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श्री दारलाल कोठारी से मेरा प्राय बीस वर्पो से अन्तरग 
सम्बन्ध रहा है। आनन्द कौ वात है कि हमारी प्रथम भट रवीन्द्र 
गीतो के हिन्दी अनुवाद के सदरभ मे ही हई । रवीन्द्र-सगीत के स्वर 
इनके हदय मे सदा गुजायमान रहते एव वाग्ला गीतो को गनगुनाते 
हुए वे अनवरत उनके भावो के भीतर जाने का प्रयास करते 
रहे। पहली बार मिलने पर उन्होने ९ गीतो के अनुवाद मुद 
सुनाये थे तभी मुञ्चे लगा कि इनका कार्य त्र अनुवाद नही है। 
रवीन््र-सगीत का मर्म इनके हर पद के अनुवाद मे कृतं है ओर 
प्रभावशाली ढग से अभिव्यक्त भी हो रहा है । इनके प्रत्येक पदके 
अनुवाद मे रवीनद्र-सुर की आभा विलक्षण रूप से उद्भासित हुई 
है अत मे इन्हे मात्र अनुवाद म कह कर गीतान्तरण कहना अधिक 
समौचीन समञ्लता हू। वैसे तो कई विख्यात लेखको ने रवीन्द्र 
गीतो के बहुत सुन्दर अनुवाद किये दै जिनमे अर्थं भाव एव 
चिन्तन पूर्णत अभिव्यक्त हुआ है लेकिन वे रवीन्द्र-सगीत की 
धुनो मे नही गाये जा सकते। वास्तव मे एेसा गीतान्तरण दिन्दी के 
लिए एक नई विधा दै जिसमे शब्द ओर स्वर की, सुन्दर सयुति 
हई है। 
कोठारी जी ने यह कार्य पूरौ लगन व निष्ठा तथा कविगुरुके 
प्रति पूर्णं समर्पण भाव से किया है । इसके लिए मूल एव अनुवाद 
की भाषा कौ जानकार ही पर्याप्त नहौ। समं कवि की विशिष्ट 
भावभूमि से जुडना होता है ओर एेसा होने से दी अनुवादक गीतके 
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मर्म का गीतान्तरण कर सकता दै। वस्तुत यह साधना से ही 
सम्भव होता है। मेरे विचार से यहौ कारण है कि वाग्लामे गाये 
भये रवीनद्र-गीतो के साथ साथ इनके हिन्दी मीतान्तरण को सुनने 
से हर कोई समानान्तर आनन्द प्राप्त करता है) इस दृष्टि से श्री 
कोठारी को रवीन्द्र-सगीत-गीतान्तरण एक अत्यन्त सफल 
प्रयास हुआ दै। 

रवीन्द्रनाथ ने अपने हर गीत की भावानुरूप स्वरलिपि निश्चित 
की है ओर आजतक वे उसी प्रकार गाये जाति है। रवीन्द्र-सगीत 
अपने आप मे एक अनुपम विधा है जिसमे शासीय, सुगम, लोक, 
बाउल तथा करी करी विदेशी सगीत भो सुनियोजित है। श्री 
कोठारी ने इस अनुशासन का पूरी तरह निर्वाह किया है। रवीन्द्र 
पदो का अनुवाद करना उनके लिए साधना ही नही नित्य कर्म बन 
गया है ओर वे अपने मीतान्तरण को शब्द भावाभिव्यक्ति एवे 
चिन्तन की दृष्ट से सदा परिष्कार करते रहे है। 

कलकत्ता म अनेक आयोजनो मे इनके गीत भाव-नृत्य के 
साय प्रस्तुत हए है। एक कार्यक्रम मे रवी्र सगीत के 
स्वनामधन्य गायक हेमन्त कुमार ने बाग्ला गीत गाए ओर उनके 
समक्ष उन्दी गीतो की हिन्दी मे प्रस्तुति कोठरीजी के कलाकारयो ने 
की! इसके अलावा भारत के कई प्रमुख शहरो राची, 
जमशेदपुर पटना, वाराणसी भोपाल, ग्वालियर जवलपुर 
दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद विशाखापड्नम्‌ व पाडिचेरी आदि 
मे इनके गीतो की परसतुति हई है। इन सव स्थान मेँ य आयोजन 
वेहुत सरहे गये! विदेश मे भारत्रीय विद्या भवन लदनमे भी 
इनका कार्यक्रम प्रशसित हुआ। 









अनुवादित गीतो म शब्द ओर स्वर का विलक्षण ताल मेल 
देखकर दैश के विख्यात गायक पद्श्री मना दे श्री अनूप जलोरा, 
श्रीमती आसती मुखर्जी व श्रीमती अनुपमा देशपण्डे ने इनके 
अनुदित भत गाये रै। वाग्ला लिदी व अग्रेजी के बहुतेरे पत्र- 
पत्रिकाओा एव साप्ताहिको ने इनके गीतान्तर की मस्ति की है। 

बडी प्रसनता कौ बात है कि वर्पो से हिन्दी मे गाये जाने वाते 
इनके रवीन्द्र-गीतो का प्रथम भाग, आज पुस्तकाकार मे 
प्रकाशित हे रहय है जिसमे गुरुदेव के पूजा-गीत सकलित है} 
इनम प्रसिद्ध मीत तूमि केमन करै गान करोह गुणी कां 
हिन्दी रूपान्तर 

तुमकैसेसुरमे गार, हे। गुणी, 
मै तो अवाक्‌ होक सुतं केवल सुनू। 
सुर की आभा खाये भुवनमे सुर कौ हवा बहे गगन मे। 
पत्थर दूटे व्याकुल वेगो मे वहे जा रही सुर की सुरधुनि।" 

सुनकर हम वास्तव मे भावे भिवर, मत्र मुग्ध एव अवाक्‌ ह 
जाते है। उसी तरह कविगुरु का वह मार्मिक गीत जिसमे उन्हेने 
प्रभु से करणाधारा के रूप मे आने का निवेदन किया ~ 

जीवेन जब सूख जाय करुणाधारा मे आमो 
माधुरी सव जा चुप जाय गीते-सुधा बन आओ।। 

एव सवेदनशील गीत “ चरणं धरिते दियो का अनुवाद- 

चरण-सपर्श कर पाऊं मै भी करो न, करो न दूर मुञ्षसे, 

जीवन मरण म, सुख ओर दख म रख मै लगायं हदय स।। 

ओर निवेदन गीत अन्तर मम विकसित करो का गीतान्तर 























विकसित कर मेरा अन्तर अन्तर-तर हे, 
निर्मल कर, उज्ज्वल कर सुन्दर कर रे।। 
जाग्रत कर, उद्यत कर, निर्भय कर्‌ हे। 
निरलस ति सशय कर, मगल कर दे।। 
-ओर भी किन-किन का उल्लेख किया जाय सभी के 
गीतान्तरण मे रवीन्द्र के भावे सम्यक्‌ रूप से प्रस्तुत हए है। 
रवीन्द्र के पूजा-गीत कोडरीजी को प्रिय ह नही, वे इनके पाथेय 
है। गीतो मे निहित भाव इनके जीवन के मात्र आदर्श नही, इनके 
जीवन के अग्‌ बन गये है। जो भी रवीनद्र-समीत से लगाव रखते है, 
उनके लिए, अनुशीलन की दृष्ट से “रवीन्द्र-सगीत-सुधा अत्यन्त 
उपयोगी होगी । रवीन्द्र-समीत के प्रेमी तो निश्चित रूप से इन गीतो 
को गा माकर आनन्दित हेगे। हिन्दी जगत मे रवीन््र-सगीत को 


लोकप्रिय बनाने का श्रेय अवश्य हौ इस पुस्तक को जायेगा। 
पुस्तक के परिशिष्ट मे जुडे “ समर्पण-गीत श्री कोठारी ने 
रवीन्द्रनाथ से प्रेरित होकर बडी श्रद्वा ओर आत्मीयता से लिखे है। 
वाग्ला भाषा के रवीन्द्र-सगीत के सौरभ को हिन्दी भाषा मे 
गीतान्तरण का कार्य जो श्री दाऊलाल कोठारी न किया है इसके 
लिए वे साधुवाद के पत्र है। जैसे जैसे समय बीतेगा इन गीतो कौ 
उपादेयता निरन्तर वर्धमान रहेगी, एेसा मरा मानना है। 


१७, शेक्सपीयर सरणी 
कालकाता-७०० ०७१ जय किश्टनदास सादानी 
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श्रस्च्छर्न्म 


रवीनद्र-सगीत की वात जव भी कट आती है तौ शब्द व स्वर 
के अद्भुत समन्वय सहित देशी विदेशी शाखीय व लोकधुगो को 
समरे हए मधुर मीठे स्वर, स्मृति म गून उठत है। शब्दो कं भाव 
इतने सूक्ष्म होते है कि उन्हे सम्नेवाला ह श्रोता अन्तरमे कही न 
कही उनसे स्वय को जुडा अनुभव करते हए आनन्द मे अभिभूत 
हेता है! ेसा कविगुरु के सभो प्रकार के गीता म होता है पर यहा 
हम उनके पूजा गीतो पर चर्चा करेगे। 

महाकवि ने भपते ईशर प्रक गीतो को पूजा-गित कहा है 
क्योकि इनमे ज्ञानी को ज्ञान भक्त को भक्ति साधक को साधना 
एव दार्शनिक को दर्शने के तत्व मिलते है । ज्ञानी को लगता है कि 
किसी ने उसे वेदो व उपनिषद आदि के गूढ ज्ञान को रस सिक्त कर 
पस दिया है भक्त को लगता है कि वह मूर्ति के पीठे दपि अरूप 
की रूप-माधुरी का रस पी रहा है, साधक कौ उनमे साधना के पथ 
वे अनुभव दिखते है तथा दाश॑निक को उनमे दर्शन के छि रहस्य 
खोलकर सगीतमय कर दिये गये लगते है। वैसे भी देखा जाय तो 
पूजा कोई कृति नदी वरन्‌ स्थिति है ओर रवीन्द्र के ईधरीय गीते 
चूकि भक्ति आत्मज्ञाने एव साधना की स्थिति व अतरुभव का एता 
देते है इसीलिए कविगु ने इनका नाम पूजा गीतरखा। उन्दीमेसे 
कुछ सकलित पूजा-गीत रवीद््र-सगीत-सुधा (भाग १) मे है। 

अपने गीतौ की तुलना रवौद्ध ने एक जगह अर्धनारीधर से 
की है । अथि रवीन्द्र-सगीत मे शब्द स्वरो के साथ मिलकर शिवा 
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व शिव की तरह परस्पर पूर्णता प्रदान करते दै। तात्पर्य यह हुभा 
कि विशिष्ट स्वरो के आरोह-अवयरोह मे ही कविगरु के शब्द 
अपने भीतर के भावा को पूर्णतया सम्मरेषित करते है ओर देखा भी 
गया है कि रवीन्द्र-समीत मे भावलीन गायक ओौर शान्तचित्त श्रोता 
दोनो, स्वर एव शब्दो के परे, एक अतीद्धिय आलोक की भावभूमि 
पर अनायास सैर करते होते है। स्थिति एेसो है कि भाषान्तर मं भी, 
यदि शब्द रवीनद्र-मान के न हो तो मन उन्हे नही मानता ओर स्वर 
भी यदि वही सगीत-सूक्षमता व माधुरी लिये न हौ तो कान उन्हे 
स्वीकार नही करते। जने-अनजाने, वगाली या गैर-बगाली सभी 
रवीन्द्र-सगीत प्रेमी कविगुरु के भाषान्तरित गीत मे भी आरोह- 
अवरोह के साथ शब्द-स्वर-समन्वय एव सगीत की वैसी ह माधुरी, 
दोनो चाहते रै। 

कहते है किसी भी भाषा कौ कविता का सामान्य अनुवाद भी 
कठिन है फिर कविता का कविता मे तो ओर कठिन, गीत का गीत 
मे ओर भी कठिन, ओर गीत का उसी स्वरसहित दूसरी भाषा मे 
भाषान्तर तो, अत्यन्त कठिन है । उसमे भी जव हम रवीन््र-गीतो को 
लेते है तो अपने विशिष्ट स्वरालाप मे वह एक अलग विधा ही है, 
जिसका नाम लोगो ने श्रद्वपूर्वक रवीनद्र-सगीत रख दिया है! तथ्य 
यह भी है कि रवीन्द्र का शब्द-शिल्प इतना बहु-भयामी है कि 
उसकी पूरणं तह तक जा पाना, सौभाग्य कौ बात है। सामान्य से 
शब्द इतना गम्भीर अर्थं रखते है कि उनकी व्यख्या करने मे 
तिद्वानो को भ सोचना पडता है। इसके अलावा गीत मे शदो के 
साथ स्वरो का इतना गहरा सबध है कि यदि कोड महाकवि के ग्रति 









पूजा भावना से भाषान्तर करने का साये, ता उसक स्वय केही मन 
एव कान उसे वारवार टोकते रहते है। भापाविदा के अनुसार एक 
भाषाक मीत दूसरी भाषामं आ ही नही सकता भौर यदि एसा ह 
जाय तो इसे विख्यात कवि &212 [04110 > 0116 4600611 
याभगवत्कृपा कहा है। कृषा कै चलते ही साहित्य मे एेसै उदाहरणं 
मिलते है जव मूल भावो मे तन्मय अनुवादक ने अपनी भाषामं भी 
लगभग वही काव्य व गीत छटा उतारी हे। 

रवीन्द्र सगीत सुनते एव उसमे इवते हुए विगत पच्चीस वर्पो के 
भाषान्तरप्रयास मे मै कविगुर के करीब १०० गीता का हिनदी- 
मीतान्तरण कर पाया हूं जिनमे पूजा-गीत लगभग ६० है । कविगुरुकी 
स्वरलिपि मे गये जाने वाले इन गीतो म॑ भाव एव स्वरो के अनुरूप 
शब्द चयन का आदर्श यह रहय है कि गीत हिन्दी मे सुनकर श्रोता का 
मन मूल बाग्ला सै स्वय को आत्मसात अनुभव करे । पास ही नागरीलिपि 
मे मूल बाग्ला गीत कै बोल देकर मेनि श्रोताओ ओर पाठको को तुलना 
कणे का अवसर दिया है। एेसा करने का एक उदेश्य यह भी है कि 
यदि कोई गैर बगाली भी बाग्ला गीत सुने तो वह नागरीलिपि मे लिखे 
बोल देखकर उस समञ्च सके तथा यदि वह उसी गीत को दिन्दीमे भी 
सुन तो वह उसके भाव एव शब्द्‌-स्वर-समन्वय को अनुवाद मे पने 
का प्रयास करे। 

फिर भी भाषान्तर मूल के एकदम अनुरूप नही हे पाता ओर 
सातो चता ही है कि की किसी शब्द का ओर अच्छा विकल्प 
सम्भव हो। यै अनुवाद मूलत स्वर प्रधान है अत उनमे वैठता 
मधुर शब्द-विकल्प यदि विज्ञ श्रोताओ के मस्तिष्क मे कभी कोथ 























दस 


जाय, तो कृपया मुञ्चे अवश्य लिखे ताकि भविष्य मे उस पर विचार 
सभव हे। 

रवीनद्र-सगीत-भाषान्तर करते हृए मैने भी अपने भावो को 
शब्द्‌ व स्वर देकर गीत लिखे जिनमे से कुछ, समर्पण-गीत नाम 
से पुस्तक के अन्त मे दिये गये है। उनमे कविगुरु के सगीत एव 
चितन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यह गुरुदेव के परति मेरी अपनी 
भावाजलि है! 

गीतो के इस स्वरूप तक पूर्वन मे मुञ्चे बहुत से विद्रानो, 
रवीनद्र- रसिको एव गायको से मार्गदर्शन मिला है जिनमे श्री जयकिशन 
दास सादाणी एव प्रख्यात कवि प्राचार्य शख घोष अग्रगण्य है। 
इनेका एव इनके अलावा ओर भी जिन्होने इस पुण्य कार्य मे किसी 


भी प्रकार से समय-समय पर मुञ्चे सहयोग दिया रै, उन सबका मै 
अत्यन्त आभार हू। 

अपना अमूल्य समय निकालकर पुस्तक का प्राक्कथन लिखने 
के लिए श्री जय किशनदासं सादाणी का मै विनत आभार 
मानता द| 


कोलकाता 
७ भौल २००२ 





ग्यारह 
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सट्युव्रनय (वयरत्न्यशट्व्ट/ 


अर्प तोमर वाणी 

अश्रुनदीर सुदूर पदे 

अन्तर मम विकसित के 

आगुमेर प्रशमपि छांआओ प्राणे 
आखे दु च आ मृत्यु 

आजि विजन घरे निशीथ राते 
आजि जेतां तार तव आकाश 
आनन्दधारा विके भुवने 

आवार एरा धिरेठे मोर मन 

आमार वेला जे जाय सां वेताते 
आमार व्यथा जुन आने आमाय 
आमार माथा नत केरे दाओहे 
आमार सकल दु खेर प्रदीप 
आमार हदय तोमार आर्पन हातेर दौले 
आमि तोमाय जतो सुनिये चितम गान 
ए मनिहार आमाय नाही साजे 

एई केरेखो भातो 

एई लेभिनु सग तव 

एकटि नमस्कारे प्रभु 

कवे आमि बाहिर दलम 

की गावो आमि कौ सुनाबो 

केनो चोखेर जेलि भिजिये दिलेमनां 
क्लान्ति आमार क्षमा करो प्रभु 
गानेर भिर दिये जंघुन 

चरण धरिते दियो गो आमारे 

यचाखेर आलीये देखे छितेम 

जानि जानि कोन्‌ आदिकाल हेते 


बारह 





जीवन जखन सुकाये जाय 
जीवन मरणेर सीमाना छडाए 
जीवने आमार जतो आनन्द 

जे राते मोर दुभार गुलि 

ताईं तोमार आनन्द आमार पर 
तूमि केमोन करे गान कंसे 
तूमि एवार आमाय लहो 

तूमि डाक दिये कोन्‌ सकाले 
तोमार असीमे प्राण मन लये 
तोमार कष्ठे एवरमोगि 
तोमारप्रेमजेर्बेइते पारि 
तोमार सुर सुनाये 

तोमार सुरैर धारा 

दडाओ आमार आंखिर भगे 
धने जने आचि जेडाये हाय 
ध्वनिलो आह्वान 

पेये चूटि 

प्रथम युगेर उदय दिगगने 

वसे आछिहे 

विपदे मीरे रक्षाकरो 

भगे दुर एसेदछो ज्योतिर्मय 
मेध बोले जावो जाबो 

यदि ए आमासो हदय दुरो 
यदि तोमार देखा ना पाई प्रभु 
शृधु तोमार वाणी नयगो 
ससार जवे मन केडेर्लेय 
सीमार माज्ञे असीम तुमि 

सुरैर गुर दाओ सुरेर दीक्षा 

हे मर देवता 





अनुक्रम (हिन्दी गीत्तास्तर) 


अनि की परशमणि दुवाओ प्राणसे 
अपनालोमुञ्च 

अव भीधनजनमेडूवा मन 
अरूप हे। वाणी तेरी 

अश्रु नदीके पारसुदूर 
आंखो से तो देखा केवल 
आजजो तारे तैरे आकाशमे 
आज विजन घरमे 
आनन्दधारा बहे भुवन मे 
इन्होने फिर पेरा मेरामन 
एक हौ नमनमे प्रभु 

क्या गां मै क्या सुनाडं 
क्यो भिजोई न नयन नीरसे 
क्लान्ति मेरौ क्षमा करो प्रभु 
भीतो के इतेष से जब 
घडीलोगोकौनसी 

चरण स्पर्शं कर पाऊंमैभी 
जानूं कौन से आदिकालसे 
जाने कव यै बाहर आया 
जीवन जब सू जाय 

जीवन मरण की सीमाआंके 
जीवनमे आनन्द पा 
तुमकैसेसुरमेमारहेह भुणा 
तुम विपद से उवारो 

तुम्द से यह वरमांगू 

तुम्हे सुनायेधे मैने जो भौ गान 
तूने जमाया किस सुबह मुख 
तरा आनन्द मुदे समाये 
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तेराप्रेमभै सहन कर सरू 
तेरे असीममेप्राणमनलिए्‌ 
तेरे सुर सुनके 
तेरेसुरोकीधारा 
दुखभीरहैमृत्युभीहै 

दरार दाये, आये हा ज्यातिर्मय्‌ 
ध्वनित आहन गहन सुमधुर 
प्रथम युग्रकी उदय दिशामे 
बादल बोले जा रहा मै 
मणिमाला यह मुञ्चे नही साजे 
मिली रिहाई, विदा कर दो 
भेरासरश्ुकालो 

मेरा हदय तुम अपने हाथो मे स्चुलाओ 
मेरी वेला बीते सां्ञ-वेला मे 
मेरी व्यधातेरेदररे मुञ्च 

मेर व्यथाओं के दीप जलाकर 
मेरे हदय के द्वार रहे जो 

यदि दरस तेरा पाऊं न प्रभु 
यह जो पाया सग तेरा 

यही तो शुभकिया 

रहो मेरी आखो के जगे 
विकसितं कर मरा अन्तर 

वेद उपनिषद दर्शन 

वो रात जवद्रारमेरे 
सीमामेहैतूअसीम 

सुरके गरुदे सुर की दीक्षा 
ससार हरे जबमेरामन 

हे मेरे भगवन्‌ 

हे प्रिय 1 हे बन्धु । तेरी वाणी ही नदी 


प्रह 





रठीन्द्धरख्गीत-- न्ये य्न 


वेद, उपनिषद्‌, दर्शन ऋतु-रग प्रेम-विधां, 
देशभक्ति, सस्कृति ओर जीवन, रवि के गोत सिखये।। 


रवि से चित्रित कला स्वयम्‌ 
रवि से भाषित काव्य स्वयम्‌ 
भाषा रवि से धन्य स्वयम्‌, स्वयम्‌ गीत बन जाये || वेद ।। 


देश-तिदेश की धुने मिली, मिले राग रागिनियो के स्वर, 
विश्च-हदय से जुडे रवीन्द्र रवि-सगीत वना सब मिलकर । 


सब के ऊपर मानुष सत्य 
“ जीवन देवता" एक ही सत्व, 
उठो, जागो, हे अमूत पुत्रो । रवि के गीत जगारये ।। 


दाऊलाल कोठारी 





(3 रवीन्द सगीत 


























शृनिव्छर-ग्त 
(गीति-कान्य सकलन "गीत वितान" मे रवीन्ध दवारा लिखित) 


प्रथम युगर उदयदिगगनं 

प्रथम दिनेर ऊषा नेमेएलो जवै 

प्रकशिपियासी धरित्री वने वने 

शुधाये फिरिलो सुर खूज पये कवे।। प्रथम ।। 


एसो एसो सेई नवश्रृष्टिर कवि 

नवजागरण युग प्रभातेर रवि~ 

गान एलेछितेनव छदेर तले 

तरुणी ऊषार शिशिरस्ननेर काते 

आलो आधर आनन्दिप्लवे।। प्रथम 11 


सं गान्‌ आजिं नाना रागरागिनीते 
शुनाओ ताहारं आगमनी सगीत 
जे जागाय चोखे नृतन-देखार दखा।। 


जे एसे दडाय व्याकुलित धरणीते, 
वननीलिमार पेलव सीमानारिते 

बहु जनतार मञ्चे अपूर्वं एका। 

जै जागाय चोखे नूतन देखार देखा।। 


अवाक आलोर लिपि जे वहिया अने 
निभृत प्रहरे कविर चकिते प्रे 

नव परिचये विरह व्यथा ञे हने 

विदल प्राते सगीत सौरभे 

दूर आकाशेर भरुणिम उत्सवे। प्रथम ।। 


3 मीत्तर- 


श्व्छ्-न्छि 
(गीति-काव्य सुकलन "गीत वितान" मं रवीद द्रारा लिखित) 


प्रथम युग कौ उदय दिशामे 

प्रथम दिन कौ ऊषा, आंगन मे उतरी जव, 
वनो मे प्रकाशकौ प्यासी धरा 

फिरै थी पूछती सुर मिलेगा केव ।। प्रथम्‌ ।। 


आओ है भभो। उस मरं सृष्टि के कवि 

मई जागृति के युग-प्रभात्त-रवि 

लये थे तुम गीत, ये छन्दो, तालो मे, 
तरुणी ऊषा की शिरिर-स्नान-वेला मे, 

प्रभा तिभिर के आनन्द-उत्सवे मे।। प्रथम ।। 


वो गीत, विविध राग-रागिनियो मे 
सुनाओ आज भी आहान-गीपो मे 
उसे दृष्टि जो नई, जगये नयनो मे। 


जो अवतरित हे, व्याकुल धरा प्र 
वन~नीलिमा की मृदु सीमा पर 
अकेला, अपूर्व, बहुजनो मे 

जो नई दृष्टि जगये नयनो मे। 


अवाक््‌ आलोक कौ जो लिपि लं आये, 
एकल पल मे चकित-कवि-हदय मे, 

विरद व्यथा जो नये रूप मे बताये 
स्वर-सौरभ मे, विदल सवेरे 

दूर आकाश के अरुणिम उत्सव मे।। प्रथम ।। 



























= रवीन्द्र सगीत 





छख्र श्रु द्टय्ये गे सय्यद 
सुरैर गुरु, दाभ गो सुरेर दीक्षा- 
मोरा सुरेर कागाल एई आमदेर भिक्षा! 


मन्दाकिनीरे धारा, ऊषार शुकतारा 
कनकर्यौपा काने काने जे सुर पेलो रिक्षा ।। 


तोमार सुरे भरिये निये चित्त 


जानो जेधाय बेसुर बाजे नित्य! 


कोलाहलेर वेगे पूर्वि उठे जेगे, 
नियो तुमि आमार वीणार सेइखानेह परीक्षा।} 





न मीतन्तरः 


दरच्छे शखः द छरव्ती्् 
सुरके गुरु देसुरकी दीक्षा, 
छम सुरो के भिखारी, यदी हमारौ भिक्षा।। 


मन्दाकिनी की धारा, उषा का श्ुक्रतार, 
कनक-यम्पा कानो मे पाए जिस सुर की शिक्षा।। 


तेरे सुर से अपना चित्त भर के, 
जाये जं बेखुर नित्य बजते। 


ह तुमुल कोलाहल, चक्रवात्त भीषण, 
मेरी वीणा की तुम वह पर लेना फिर परीक्षा) 


ह रदीन्द्र्‌ खणैत 





च्न्न्न्रद्धस्रस्ण्य्य 


तोमार सुरैर धारा इरे ञेथाय तारि पारे 
देवेकरिगो वासा आमाय एकटि धारं ? 


आमि शुनवो ध्वनि कानं 

आमि भरवो ध्वनि प्राणे, 

सेई ध्वनिते चित्तवीणाय तार बधिवो 
वारे बारे।। 

आमार नीरव वेला 

सेइतोमारिसुरेसुरे 

पूलेर भितर मधुर मतो उवे पूरे। 


आमार दिन फुरावे अवि, 

जखन रत्रि आधार हवे, 

हदये मोर गानेर तारा उठबे फुट 
सरे सारे 11 


ह 


तेरे सुरो की धारा इरे जलँ, उसी धरा पर 
ठौविमुद्चे मिलेगी क्था इक किनारे ? 


ध्वनि मै सुनूंगा, कानो मे 

ध्वनि मै भंगा, पराणो मे, 

उसी ध्वनि म तार बाधुंगरा, चित्त-वीणा मे, 
बार-वार।। 

मेरी नीपे बैला 

तैरे उन्दी स्वरोसेफिर 

एूलोमे ज्यो भर मधु त्यो भर जाएगी। 


अब दिन टलेगा मेरा, 
भव रात अधरौ होगी, 
हदय के नभमेउगेगे, मेरे गीतोके 
तारे सरे!) 





3 सगत 





वति केमम वरे न्कल 


तुमि केमन करे गान करो हे गुणी, 
आमि अवाक्‌ हेये शुनि केवल शुनि।। 


सुरेर आलो भुवन फैले खये, 
सुरेर हावा चले गगन वेये 

पाधाण दूरे व्याकुल वेगे धेये 
बहिया जाय सुरैर सुरधुनि।। 


मने करि अँमनि सुरे गाई, 
कण्ठे आमार सुर खुंजे मा पाई। 


कडते की चाई, कडइते का बधे , 
हार मेने जे परान आमार कदि 
आमाय तुमि फले कोन्‌ फोदि 
चौदिके मोर सुरेर जाल वुनि।। 





= गीतान्तरः 


वर्स रर नयललछ्ष्ी 


तुम कसं सुरमे गारहं हं। गुणो, 
मैं तौ अवाक्‌ चेक सुरन, केवल सुनू।। 


सुर की आभा छाए भुवनमे 
सुरकी हवा बहे गगनम, 

पत्थर दूटे व्याकुल वगरा म, 

वहे जा रही, सुर की सुरधुनि।। 


मन करता है, वैसं सुर मे गओं, 
कण्ठ म सुर, खाज नही मै पाँ! 


कहन है क्या, कण्ठ रूधं कहते, 
हार मानकर प्राण मेरे रोये 

मुञ्च प्र तुमने डाले कैसे फन्दे 

चहँ ओर मेरे सुर की जाली बुनी।। 


3 समीत 





स्त दनय जत छनि यो छिन्नम 


आमि तोमाय जत शुनिये छिलेम गान 
तार चदले आमि चाइ ने कोनो दान।। 


भुलबे से गान यदिमा हेय जेयो भुते 
उटबे जखन तारा सन्ध्या-सागर-कूले, 
तोमार सभाय जेब करवो अवसान 

एड क'दिनेर शुधु एह क'टि मोर तान ।। 


तोमार गान जे केतो शुनिये छले मरे 
सेड कथाटि तुमि भुलबे केर्मेन केरे > 


सेह कथाटिं कवि, पडवे तोमार मने 
वर्षा-मुखर राते, फागुन समीरणे- 
एदटुकु मोर शुध रंइलो अभिमान, 

भुलते से कि पायो भुलियेछो मोर म्राण।। 





ह गीतान्तर- 


वम् यन्गट् थै मेने ज्ये श्म 


तुमे सुनाएथेमैने जो धी गान 
उनके लिए मैने कोई न चाहा दान।। 


यदि वे गीत्‌ भूलो, तुम भले ही भूलो 
खिलेगे जब तरे, सध्या-सागर-तीरे। 
मै तेरी सभामे, करूंगा अवसान, 
इन्दी कुछ दिनो के, ये कुछ मेरे तान 1। 


अपने कितने गने, तुमने सुनये थे 
बोली कैसे उसे, तुम भूल पाओगे ? 


कवि। वे सारी बाते याद आर्णँगी तुम्हे 
बरखा की रातो मे फ़ागुनी हवाओ मे, 
बस यही एक मेरा बचा है अभिमान 
भूलोगे क्या यह भी 2 भुलये मेरे प्राण।। 


= स्मत 


सरण्यः दणयर व्ययी 


अरूप, तोमार वाणी 
अगे आमार चित्ते आमार मुक्ति दिक्‌ से आनि।। 


नित्यकालेर उत्सव तव विश्वेर दौपलिका- 
आमि शुधु तारि मादिर प्रदप ज्वालाओ ताहार रि 
निर्वाणदीन आलोकदीप्त्‌ तोमार इच्छखानि( 


जेर्मेन तोमार वसन्तबाय गीतलेखा जाय लिखे 
वर्णे-वर्ण पुष्प-पर्णे वने-वमे दिके-दिके) 


तेमनि आमा प्राणिर केन्द्रे निश्वासं दाओ पूरे, 
शूत्य ताहार पूर्णं करिया न्य्‌ कर्क सुरे 
विघ्न त्ताहार पुण्य करुक तव दक्षिणपाणि।। 








= मीतान्त्रः 


अस्ये व्यय तर 


अरूपे । वाणी तेरी 
मुक्त कटे चित्त मेरा ओर देह मेरी।। 


काल के निते उत्सव, तेरे विश्च कौ दीपालिका, 
मै हूं केवल माटी का दीप, जला वो यह शिखा, 
जो नचरुञच, उसी मे हो दीप्त इच्छा तेरी ।। अरूप ।। 


जैसे तेरी वसन्त-वायु गोत लिखे रगो मे, 
पुष्पा म पत्तो मे, वना म ओर दसा दिशा मे। 


वैसे मेरा प्राण-केनद्र, भरो एेसची साससे 
शून्य करे जो पूरण भौर स्वर से धन्य करे, 
विघ्न सभी शान्त करे तेरा वरद पाणि।! अरूप।। 


हू समत 





सश्र दकेल्यसव्ये ज्य 


आमार वेला जे जाय साच वैलते 
तोमार सुरे सुरे सुर मेलाते 11 


एकताराटिर एकटि तरे 
गानिर वेदन वहते नारे, 
तोमार साथे बरे वरे 
हार मेनेछि एइ खेलाते 


तोमार सुरे सुरे सुर मेलाते !1 


(आमार) ए तार वाधा कार सुरे 
ओई बंशि जे बाजे दुरे। 


गानेर लीलार सेइ किनारे 
योग दिते कि साई परि, 
विश्व - हदय - पारावारे 
राय-रागिनीर जाल फेलाते - 
तोमार सुरे सुरे सुर मेलात्ते 2 





व मीतान्तरः 


श्रीः दत्वा वकत; खंड - केल्याने 


मेरी वेला बीते, साच - वेलामे 
ततरे सुरमे मेरे सुर मिलाते।। 


इकतारे का इक तार ये, 

सुर की व्यथा कैसे सहे, 

बार ही बार मानी रै हार, 
तुमसे मैने, इस खेल मे, 

तेरे सुर मे मैरे सुर मिलाते।। 


(मेरे) इस तार मे सुर पास के, 
वो वँसुरी, दूर वाजे। 


स्वर-लीला के, उस कूल पे 
साथ सभी क्या दे पाते 
विश्व-हदय के सागर मे, 
रागि-रागिनी लहरानेमे 

तेरे सुरमे मैरे सुर मिलाते? 





ड्‌ सण्तेत्‌ 





सज्कीटज्य्छरण्डेर स्ीनन्य वद्य 


जीवनमरणेर सीमाना छाडये, 
बन्धु हे आमार, रेयेदो दाँडये।। 


ए मोर हदयेर विजन आकारौ 

तोमार महसन आलोते टाका से 
गभीर की आशाय निविड पुलके 
ताहार पाते चाई दु बाहु वाडाये।। 


नीरव निशि तव चरण निदाय 
अओधार-केशभार दिये बिद्छाये। 


आलि ए कोन्‌ गान निखिल प्लाविया 
तोमार वीणा हते आसिलो नाविया। 
भुवन मिले जाय सुरैर रणने 

गानेर वेदनाय जाइ जे हाराये।। 


3 मीताल्तरः 





च्छीठनग्रय्य सरी स्म्य क्छ 


जीवन मरण की सीमाओ के 
पार खडे हो, बन्धु मेरे।1 


मेरे हदय के सूने गगन मे, 

तेरा प्रकाशित आसन शोभे। 
किस सपन-धन आशा मे पलक 
ओर निहाल बाहे बढाये।। 


नीरव निशि वरि तेरे चरणपे 
अंधियारे को बनाये अलके। 


भीत यह कैसा तेरी वीणासे 
विश प्लावित करता निकले। 
आज भुवन लीन उसी सुरमे, 
भूल गायन कौ वेदना मै || 


ह स्ति 












कर कछला 


तोमार काटे ए वर माणि, 
मरण हेते जेनो जागि-गानर सुरे ।1 


जे्नि नेयन मेलि जेन 
मातार स्तन्यसुधा-हेन 
नवीन जीवन देय गो पूरे-गनेर सुरे।। 


सेथाय तर तृण जोतो 
मारिर वशि हेते उटे मानेर मोतो। 


आलोक सेथा देय गो आनि, 
आकाशेर आनन्दवाणी 
हदय मश्ञे बेडा धूरे-मानर सुरे} 








& मीतान्तरः 


दरम खे यल व्र 
तुम्ही से यह वर मामू, 
मरण से मै जाग, सुन गीत के सुर।। 
ज्योही नयन खुले, त्यो ही, 
माँकेस्तनकीसुधासम 


नया जीर्वन भरा करे, गीत के सुर।! 


जह धरा कौ बसरी से 


निकले तरु तृण सारे गीतो जैसे। 


आलोके आये वही लिये 
अम्बर की आनन्द-वाणी, 
हदय मे ज घूमे, बने गीत के सुर।। 


ह सगीत 





ग्दनेेरशटर्धिये 
गनिर भितर दिय जखन दंखि भुवन्‌ खानि, 
तेखन तारे चिनि, तेखन तारे जानि।। 
तखन तारि आलोर भाषाय, 
आकाश भरे भालो बाशाय, 


तखन तारि धूलाय धूलाय,जागे परम वाणी । 


तखन से जे बाहिर ठेडे अन्तरे मोर आशे 


तखन आमार हदय कपि तारि घासे घासे। 


रूपेर रेखा रसेर धाराय 
आपन सीमा कोधाय हाराय 
तेखन देखि, भमार साथे संबार काना कानि।। 


= गीतान्तरः 





& 


गीते के द्रोखे से जक, देखू भुवन कभी, 
जानूं उसे तभी,पहचानँ उसे तभी 1} 


भाषा उसीकी अलोकमयी 
परेम से भरे आकाश तभी, 
जागे उसीके रज कणो मे परमवाणी तभी।। 


तभी बाहर स वो मरे अन्तर मे आये 
तभी तृणो सा हदय मेरा करोप-कोप जाये] 


रस-धारा म रूपरेखा 
लोप हई जने कचो? 
तभी देँ, कानी-कान मुद्धसे बोले सभी।। 





ड खील्दर मीत्‌ 





च्छट सा दहर दपत्ण्य 


कवे आमि बाहिर दलम तोमारि गन गेये- 
सेतो आजकैर्नेय, से आजके नेय) 
भूले गेछि कंवे थेके आसछि तोमाय येये- 
सेतोआजकेर्मेय सेआजकेर्नेय॥ 


ज्ञरना जर्मन वाहिरे जाय, 

जाने ना से काहरे चाय 

तेमनि करे धेये एलेम जीवनधारा वेय 
सेताआजकेर्नेय से आजके नेँय॥ 


कंतोई नामे डकेछि जे कंतोई छवि एकि जे 
कोन आनन्दे चलेछि तार ठिकाना ना पेये- 
सै तो आजके नेय से आजके नेय। 


पुष्प जेर्मेन आलोर लागि 

नाजेने रात काराय जानि 

तेमनि तोमार आशाय आमार हदय आछे ठेये- 
सेतो आजके मेय से आजके नेय॥ 


~ 
= श 





च्छ्व च्छक श्र व्यलर श्या 


जानं कब मे बाहर आया मीत गाते तेरे, 

व तो आजं मही, वो आज नही । 

भूल गया, चलता हूं कवबसे निरख निरख तुष्ह, 
चो तो आज नदी, वो आज नदीं ।। 


ज्ञरमा जैसे बहता जाये, 

जानं नही बह किसे चाहे 

वैसे मै जीवन-धारा मे आया कते हुए, 
वोतो आज नही वो आज नरी।। 


कितने नामों से पुकारा, कितने चित्रो मे उतारा 
किस आनम्द मे चलू, उसका पता न जाने हए, 
सौ तो आज नी, वो आजे नही) 


पुष्य ज्यो आलोक के हित 

अनजाने रात जागता नित 

त्या तेरी आशा मे मेरा हदय छाए हए, 
वो तो आज नही, वो जज नी ।। 


= समित्‌ 





श त्णन्यर काय्छीनयान् 


शुधु तोमार वाणी नेय गो, हे बन्धु हे प्रिये 
माञ्च माञ्च प्राणे तोमार परशखानि दियो।! 


सारा पथेर क्लान्ति आमार, सारा दिनेर तृषा, 
केमन केरे मेटाबो जे खुंजे ना पाई दिशा- 
ए आधार जे पूर्णं तोमाय सेइ केधा वोलियो।। 


हदय आमार चाय जे दिते, केवल निते नय 
बये वये बेडाय से तार जा कि सचय। 


हातखानि ओई बाडिये आनो दाओ गो आमार हते- 
धेरिबो तारे, भरबो तारे राखवो तारे साथे 
एकला पथेर चला आमार केरबो रमणीय।। 





द मीतान्तर. 


ल द्रिय ८ लव्य ^ सोरी दण 


हे प्रिय हे बन्धु तैरी वाणी ही नही, 
कभी-कभी देना जरा स्पर्श प्राणो कोभी।। 


सारे पथ की क्लान्त मेरी, सारे दिन को तृषा, 
कैसे मै मिराङं इसे, सूञ्े ना कोई दिशा, 
अँधेरा तुमसे ही पूर्णं लेगा, वत्ता यही ।। 


हदय मेरा देना चाहे केवल न लेना, 
लिये-लिये फिरे है जो भी, सचय अपना। 


हाध जरा बढाओ तो, दो मेरे हथो मे, 
थामँ, हियं लगाञं ओर रख साथ अपने 
सुन्दर करूं मेरा चलना पथ मे अकेले ही।। 


= समीत्‌ 





कवक च्रेर जले श््निखं द्धिन्ध्यन्य 


केनो चांखेर जले भिजिय दिलेम ना शुकनेो धुता जतो 
के जानितो आसवे तुमि गौ अनाहूतैर मतो ।। 


पार हेये एसेषछो मरु, 
नाई जै सेथाय छायातर, 
पथेर दु ख दिलेमे तोमाय गो, एमन भाग्य्हतो ।। 


आलसैते बसे छित॑म आमि आपन घरेर छाये 
जानि नाई जे तोमाय केतो व्यथा बाजवे पाये पाये। 


ओ वेदना आमार वुके, 
वेजेछिलो गोपन दुखे 
दाग दिये मर्मे आमार गो, गभीर हदय क्षतो।। 





= मीतन्तर 


दये हज लय्न-न्कर स 


क्यो भिजोई न नयन-नीर से, सूखी धूल मेनि। 
कौन जाने, आओगे तुम्ही, अनाहूत बने।। 


पार होकं आए हो मरू, 
मही वलँ पर छाया तर, 
पथकेदुखदियेहैतुग्हे, मन्द भाग्य मेरे।। 


आलस भर, बैठा हभ था मै, अपने घर, छंवमे, 
जाने कैसी व्यथा हुई हेमी, तुम्हे परव-पाव मे। 


अन्तरमे है कसक वही 
मौनदुखमंरणकरही, 
आहत किया मेरे मर्म कौ, है अति क्षत हदय।। 


ह रवीन्द्र सगीत 





श्मार ल्दय ल्णार शायभि हकेर व्ल 


आमार हदय तोमार र्पेन हातेर दोले दालाओ 
के आमारे कौ जे वेले भोलाओ॥ 


ओरा केवल कथार पाके 
नित्य आमाय वधे राखे 
वांशिर डाके सकल वाधनं खोलाभो॥ 


मने पडे केतो ना दिन राति 
ओमि छितेम तमार खेलार साथि। 


आजके तुमि तेमनि करे 
सामने तोमार राखो धरे, 
आमार प्राणे खेलार से ठेड तोलाओ॥ 








ड मीतान्रः 


न्रे कृव्टयः दन्य अयने ठय श 


मेरा हदय तुम अपने हाथा मं दुलाओ, 
कोई मुञ्चे कुछ भी कहे, भुलाओ।। 


वेतो केवल बातो हीमे 
मुद्ये सदा बोध रखे, 
बन्धन सभी बँमुरी से खुलाओ।। 


यादे आए कितने दिन रात 
मैभीतैरे खेलमेथासाथ। 


आज भी तुम, वैसे ही मुस 
सामने फिर रखो अपने, 
प्राणो में खल की लहर वरी इलाज) 


= रवीन्द्र समीत 





(4421. 


सीमार मा्चे असीम, तुमि बाजाभ आपेन सुर- 
आमार मध्ये तोमार प्रकाश ताइ एतो मधुर ।। 


कतो वर्णे केतो गन्धे 

कतो गाने केतो छन्दे 

अरूप, तामार रूपेर लीलाय जाग हदयपुर । 
आमार मध्ये तोमार शाभा एमन सुमधुर ।। 


तोमाय आमाय मिलन हले सकलडइ जाय खुले, 
विश्वसागर ठेड खेलाये उवे तखन दुले। 


तोमार आलोय नाइ तो छाया 

आमार माञ्चे पाय से काया, 

हेय से आमार अश्रुजले सुन्दर विधुर। 
आमार मध्ये तोमार शोभा एमन सुमधुर ।। 





= मीतान्तरः 


खरल द्श्ख्य् 


सीमाम्‌ है तू असीम, बजाये अपने सुर, 
मुद्धमे तेरा हं प्रकाश, तभी तो एेसा मधुर ।। 


किते रग गन्ध लिये, 

कितने गीत छन्दलिये, 

अरूप तेरी रूप-लीला मे जागे मेरा उर । 
मुद्मे है तेय ही शोभा, एेसी द सुमधुर ।! 


तेरा मेर मिलन हे जव, सभी भेद खुले 
विश्-सागर ले हिलोरे खेले ओर डोले! 


तेरी दीप्तिमेन छया, 

मुड्मे रूप उसीने पाया, 

मेरे ओंसुभो से वने वो कातर सुन्दर 
मुङ्मे है तेरी ह शोभा, एेसी ही सुमधुर ।। 


ङ सगीत 





सनिः गेत दाया दद च्थाक्छ्थे 


आनि जतो तारा तव आकाशे 
सवे मोर प्राण भरि प्रकाशे।। 


निखिल तोमार एसेछे छटिया, 
मोर माञ्ञे आजि पडे टूटियाहे 
तन निकुजेर मजरी जतो आमारि अगे विकाशे।। 


दिके दिगन्ते जतो आनन्द लभियछे एक गभीर गन्ध 
आमार चित्ते मिलि एकतरे तोमार मन्दिरे उछशे। 


आजि कोनोखाने कारेओ ना जानि, 
सुनितै ना पाई आजि कारो वाणी है 
निखिल निश्वासं आजि ए वक्षे वाँशरिर सुरे विलासे ।। 





= ऋकितज्तर 


सय च्छे दरे दोर सक्छ 
आज नजो तारे तेरे आकाशमे, 
सव प्रकाशते, भर प्राण मेरे।। 
निखिल तुम्हारा आया गति मे 
आज विखण्डित हुआ है मुडमे, हे। 
तरे निकृज की मजरियाँ सव, विकसे मेरे अग-अगमे।। 


दिग्‌-दिगन्त के सभी आनन्द प्राप्त करे इक गहन सुगन्ध, 


मेरे चित्त मे एक साथ मिल हुलसे तेरे मदिर मे। 


आज न जानूं किंसौ को करी भी, 
आज न वाणी सुनु किसी की, हे। 
निखिल धोस ही उर मे विलसे, आज बासुर के सुर मे।। 


3 रदीन्द्र सगित 





डनर्रद्टेक्ल 


है मोर देवता, भरिया ए दे प्राण 
की अमृत तुमि वाहो करिवारे पान ।। 


आमार नयने तोमार विश्चछवि 
दैखिया तेइते साध जाय तव कवि, 
आमार मुग्ध श्रवते नीरव रहि 
शुनिया लेइते चाद आपनार गान।। 


आमार चित्ते तोमार सृष्टि खानि 
रचिया तूलिछे विचित्रे तव वाणी। 


तारि साधे प्रभु मिलिया तोमार प्रीति 
जागाय तूलिछे आमार सकल गीति- 
आपने तूमि देखिच्छो मधुर रसे 
आमार माञ्रे निजेरे करिया दान।। 





1 गीतन्तरः 


~ - 


हे मेरे भगवन्‌, भरके प्राण तन 
पीना चाहते कैसा अमृत तुम) 


मेरी आंखो मे, विश्व-छ्वि तुम्हारी 
देखना वहे साध कवि तुम्हारी, 
मीरव रहके, मुग्ध कानोमेमेरे 
सुनना चाहते अपने गौत तुम।। 


मेरे चित्त म सृष्टि जो तुम्हारी 
रच रही है तेरी विचित्र वाणी। 


उसमे दी प्रभु। मिल के तेय प्रीत 
जगा र्दी है मेरे सभी गीत, 

अपने आपको, मुद्मे दल के 
देखते स्वयम्‌, मधुर रसमे तुम।! 





= रवीन्द्र स्प्मीत 


स्ीकमज्सकन् छव्छगये च्य 


जीवन जखन शुकाये जाय करुणाधाराय एसो। 
सकल माधुरी लुकाये जाय गीतसुधारसे एसो। 


कम जखन प्रबल-आकार 
गरजि उदिया ढाके चारि धार 
हदयप्ान्ते हे जीवननाथ। शान्त वरणे एसो।। 


आपनारे जवे करिया कृपण कोने पडे थके दीनहीन मन 
दुआर खुलिया हे उदारनाथ। राजसमारोहे एसो । 


वासना जखन विपुल धुलाय 
अन्धे करिया अबोधे भुलाय, 
ओहि पवित्र। ओहे अनिद्र। रूद्र आलोके एसो।। 


ड जव सूख जाय, करुणाधारा मे आओ। 
माधुरी सब, जो छुप जाय, गौत-सुधा वन आओ।। 


कर्म प्रबल रूप ले जव, 
गरज उठे ओर ठके सब, 
हदय-तल मे, हे जीवननाथ। शान्त चरणो मे भआओ।। 


स्वय को जव करे कृपण, कोने मे रहे दीन-हीन मन, 
खोल द्वार, हे उदारमाथ! राज-समारोह मे आओ। 


विपुल धूल से वासना जव 
करे अन्ध, भूले अबोध 
ओ हे पवित्र। ओ हं अनिद्र रुद्र-आलाक म आआ।। 





ङ रवीन्द्र सगीत 





व्यद समर आस्वर स्गे 


दोडाओ आमार ओंखिर अगि। 
तोमार दृष्टि हदये लाग।। 


समुख-आकाशे चराचरलोके 

ए अपरूप आकुल आलोके दाँडाओ हे 
आमार परान पलके पलके 

चोखे-चोखे तव दरश मगे।। 


ए जे धरणी चेये वेषे आ इहार माधुरी बाडाभो है। 
धुलायं बिच्ानो श्याम अचले दांडाओ हे नाथ। दँडाभो हे।। 


जाहा-किदयु भछे सकल पिया, 

भुवन छपिया जीवन व्यापिया दोडाओ हे 
दाँडाओ जेखाने विरही ए हिया 

तोमारि लागिया एकेला जागे ।। 





ङ मीतान्तर 


सट यव्य क्छ जणण्न्म 


रहो मेरी आंखो के अगि, 
तेरी गृष्टि हदय मे लागे।। 


गगन मे, चराचर लोको म॑ 

इन अतुल आकुल आलोको मर्ह हे 
मेरा हदय पलको-पलको मे 

दरस तेरा पल-पल मे, मागे। 


तेरी ओर धरा मिहे इस करो ओर मधुर रै! 
माटी पे शोभे श्यामल आंचल, इस पे रो नाथ रहे हे! 


तज सभी कर भुवन प्लावन 

चिर्‌ जीदनमे व्याप्त हो कर-रहो हे, 
रदौ जलँ यह हदय विरही 

तेरे लिये एकल दी जागे।। 


== रदयन्द्र सगीत 





खदिदस्यन्न्रदद्दयद्धय्ण्र 
यदि ए आमार हदयदुभार बन्ध रहे गो कभु 
दार भेगे तूमि एसौ मोर प्रणि फिरिया जेयो ना प्रभु 
यदि कोनो दिन ए वणार तार 
तेव प्रियनाम नाहि जकारे 


दया करे तवृ रहियो दँडये, फिरिया जेयो ना परभु 1 


यदि कोनो दिनं तोमार आहानं 


सुपि आमार चेतना ना मने 
वञ्च वेदने जागायौ आमारे, फिरिया जेयो ना प्रभु 11 


यदि कीनो दिन तोमार आसने 
आर काहरेओ वसाई जतने 
चिरदिवसेर हे राजा आमार फिरिया जया ना प्रभ ।। 





= गीतान्तर- 


गर ल्व्टटनव्छे द्र 
मेरं हदय कं द्वार रहं जा बन्द कभी, हे प्रभु) 
उन्हे खोलकर तुम मन मे समाना जाना कभी ना प्रभु ।। 
यदि वीणा के इन तारो मे किसी दिन, 
इकारेनजो प्रियनामतेरे 


फिर भी दया कर रहना वही पर, जाना कभी ना प्रभु |! 


आह्वान तेरा, सुनकर किसी दिन 


निद्रान टट, रहूँ मै अचेतन 
आघात देकर, मुञ्चको जगाना जाना कभी ना प्रभु।। 


बैठा यदि मै जतनो से किसी दिन 
ओर किसी को तेरे सिंहासन 
फिर भी हे राजा जनम-जनम के, जाना कभी ना प्रभु।। 


= रवीन्द्‌ सनत्‌ 





दरण दरतो दिये ग जरे 


चरण धरिते दियो गो आमारे, नियो ना, नियो मा सँणये 
जीवन मरण सुख दुख दिये वक्षे धरिः जेँडाये।। 


स्खलित शिथिल कामनार भार 
वहिया वहिया फिरि केतो आर- 
निज हाते तुमि गेथे नियो हार फलो ना आमारे छंडाये।। 


चिरपिपासित वासना वेदना बोँचाभो ताहारे मारिया, 
शेष जये जेनो हेय से विजयी तोमारि काष्ेते हातिया। 


बिकाये बिकाये दीन आपने 
पारिनाफिरिते दुआरे दुरे 
तोमारि करिया नियो गौ आमारे वरणेर माल पराये ।। 





= मीतत्तरः 


व्य्टय्र स्य 


चरएण-स्पर्शं कर पाऊं मै भी, कयो न, करा न दूर मुषे, 
जीवन-मरणये सुख ओर दुखमे रुं मै लगये हदय से।] 


पत्तित, शिधिल है मेरी कामनाए, 
कितना फिर ओर इनको उठये 
हाथो से अपने पिरो हार इनके भृञ न विखेरो ठेसे।। 


प्यासी सदा वासना, वेदने, रक्षा करो, मार इनको, 
अन्तिम जयी हो इस दद्र मे वह हारे जो तुमसे स्वय को। 


अपने को यह दीन वरे-वरे, 
ओरफिरेमद्रारेदरे 
अपना बना लै मुडधको तुम्हारे अपने ह माला-वरण से।। 





= सगीत 





न्दर चन किव्रन्द चस 






अन्तर मम विकरशित करो अन्तर तर है, 
निर्मल करो उज्ज्वल करौ, सुन्दर करो हे।। 





जाग्रत करे, उद्यत करो, निर्भय करो हे। 
मगल करो निरलसनि सशय करो ६।। 





युक्त करो ह संवार सदर मुक्त करो हे बन्ध। 
सयार केर सकल कर्मे शान्त तोमार छन्द। 









चरण पद्ने मम चित्त निस्यदित करो हे। 
नन्दित करो नन्दित करो, नन्दित करो हे।। 





ड मीतान्तर 





रविव्छरखिक चछर शेय छक्र 


विकसिते कर मेरा अन्तर अन्तर-तर ह 
निर्मल कर उज्ज्वल कर सुन्दर कर हे।। 


जाग्रत कर उद्यत कर, निर्भय कररहै। 
निरलस नि सशय कर मगल कर है।। 


सवके सग युद्त करो मुक्त करो बन्धन, 
अपना शान्त छन्द केरो कर्मो मे सचारण।। 


मेरा चित्त नि स्पदित कर चरणो मे, 
आनन्दित मन्दित, आनन्दित कर हे।। 


ह रील्द्र ससीत्त 





शठे जगे यि मद्ये 


धने जने आछि जंडाये चय 
तवृ जानौ मनं तोमरि चाय।। 


अन्तरे आटो अन्तर्यामी 

आमा चेय अमाय जानि स्वामी- 
सव सुखे दुखे भूले धाकाय 

जानो मम मन तोमारे चाय।] 


छादिते पारिति अहकारे, 
धूरे मेरि शिरे वहिया तरे 
छित परिते वाचि जे हाय- 
तूमि जानो मन तोमारे चाय।। 


जा अछि आमार सफलःई केवे, 
निज हाते तमि तूलिया लेवे- 
सब छेडे सव पावो तोमाय 

मने मने मनं तोमारे चाय।) 


ड, काव्यान्तर 













चव्य धी दम जन द्यम 






अवभीधन जन, मे डूबा मन 
फिर भी तुम, मेरे जीवन धन।! 





अन्तर मे स्थित अन्तर्यामी, 

तुम्दी मुञ्चे पानो स्वामी, 

सब सुख दु ख मे, भूल भ्रान्तिमे 
जानो तुम्ही, तुम्हे चाहे मन।। 









अहकार को तज न सका मै, 
वही भार ढोता रहता मे, 
उसे छोडने मे ही जीवन, 
तुम जनो, तुमको चाहे मन।। 









जाने कव, जो कुछ भी मेरा, 
स्वय तुम्ही कर लोगे अपना, 
सबको तज सब पाड तुम मे, 
मन चाहे, तुमको मन ही मन।। 






3 रवीन्द्र सगीत 





वि एव्व्र आम्य 


तुमि एवार आमाय लहो हे नाथ लहो, 
एत्र तुमि फिर ना हे हदय केड निये रहो।। 


ञेदिनगेेतोमाविना 

तारे आर फिरे चादि ना-जाक्‌ से धूलाते 
एखन तोमार आलोय जीवन मेले 

जनी जागि अहरह ।! 


की आवेशे कीसेर कथाय 

फिरेछि हे यथाय तथाय पथ प्रान्तरे, 
एवार बुकेर कारे ओ मुख रेखे- 
तोमार आपन वाणी कहो।। 


कतां कलुष केतो फोकि 

एनो जे आदे बाकि मनेर गोपने 
आमाय तार लागि आर फिरायो ना- 
तरे आगुन दिये दहो! 


3 लो मुदे हे नाथ। अपना लो। 
हे नाथ। चले जाना न अवके, हरो हदय घर वना लो।। 


तेरे बिन बीतेजो दिन 

उन्दे अब चाहूँ न फिर-मिले वो धूलमे 
तेरी ज्योति मे अब जीवन मिले, 
जागें रात दिन उसी मे) 


करता हू बते वृथा, 

फिरता ह यरहो-वहँ -- राह, कूचा मे 
अब श्रीमुख से तुम अपनी वाणी 

मेरे हदय को सुना दो।। 


कितने कलुष, अलसं 

अभीभी वये हुएमनकेकोनेमे 
मुञ्चे फेरना न उनके लिए, 

उन्हे अनल से जला दौ) 





ड रदीन्द्र समीत 





यदे व्र दैच्यान्नयालद्् 


यदि तामार देखा मा पाड प्रभु एवार ए जीवने 
तवे तोमाय आमि पाई नि जेन से केथा रेय मने। 
जनो भुले ना जाइ वेदना पाइ शयने स्वपने।1 


ए ससारेर हाट आमार जताई दिवस काट 
आमार जंतोड दु हात भरे उदे धने 
तवु किुड आमि पाड्निजेनो से कथा सेय मने। 


जनो भरते ना जाई वेदना पर शयने स्वपने ।। 


यदि आलसभरे आमि वसि पथेर"परे 

यदि धुलाय शयन पाति सयतने 

जेनो संकल पेथई बाकि अषठे से कथा रय मने। 
जेनो भले ना जाइ वेदना पाइ शयने स्वपने 


जताई उठ हासि धरे जेतोड वाजे वशि 

ओग जतो गृह साजाईइ आयाजने 

जेनो तोमाय घरे हेय नि आना से कथा सेय मने। 
जेनो भरुले ना जा बैदना पाड शयने स्वपने ।। 





ह सीत्छन्नर 


यदिव्टरय कय प्णछनप्रण 


यदि द्रस तेरा परां न प्रभु मेरे इसी जीवेन मे 
तब तुम्ह मैने पाया नही यरी रहे मन म, 
भूलूं न इस कसक रहे शयन मे सपन मे।। 


जगत की मण्डो मे चहि तेनं दिन बीत 
चाहे दानो ह्यथ भर धनसेमेर्‌ 

परकुछन पायामैने ता यही रहे मनमे 
भूँ न इसे, कसक रहे शयन मे, सपने मे) 


यदि आलस भरे मँ वैदूं पथ किनार 

यदि सोया रह धूल प जतनसे 

पर राहि सभी शष अभी यही रहे मनमे, 
भूलू न इसे, कसक रहे शयनमे सपनोमे} 


हसी कितनी ही आये वसी भी बजती जये 
धर कितना हौ सजाऊँ आयाजन मे 

पर विराजै न तुम तो व्ही यह रहं मनर्भे 
भूल न इसे कसक रहे रायन मे सपने मे] 


= रवीन्द्र सर्ग््ति 





कद्रद्र श्ग्न्ये 
तोमार सुर शरुनये जे धुम भागओ, से घुम आमार्‌ रमणीय 
जागरण॑र सडिगनी से, तारे तामार परश दिया ।। 
अन्तरे तार गभीर क्षुधा 
गोपने वाय आलाकसुधा, 


आमार रातेर बुक से जे तोमार पातेर आपन प्निष।। 


तारि लागि आकाश राडा ओंधार-भाडा अरुणरागे 


तारि लागि पिर गने नवीन आशार आलाप जागे। 


नीरव तोमार चरणध्वनि 
शुनाय तारे आगमनी 
सन्ध्यावैलर कुडि तारे सकालवेलाय तुते नियो।। 


= गीतन्तरः 











रस छर दछग्ण्व्थे 


तेरे सुर सुनके नीद जो तू जगाये, वो नीद मुञ्चे नीकी लगे, 
जागरण की वो सगिनी, स्पर्श दे अपना उसे।। 


उसके हिये व्याकुल क्षुधा, 
चाहि अकेले मे आलोक सुधा, 
मेय रातो के हदयमे वो तेरे प्रभातकी दैप] 


आकाश उसी के लिये रगीन अरुण अधकार-हीन, 
गाये विहग उसी के लिये, आशा के स्वर जागे नवीन। 


चरण-चाप मौन तेरी, 
उसे लगे आगमन-ध्वनि, 
साद्य की वो कली उसे तुम्दीं चुनो सवेरे।। 


ह रवीन्द्र नमत 





कल्यानि सस्यरक्षा 


क्लान्ति आमार क्षमा करो प्रभु 
पथे यदि पौखिय पडि कभु।। 


एद जेहिया थेरो थये 
कपि आजि एमन तसे 
ए वेदना क्षमा करो, क्षमा करो क्षमा करो प्रभु।। 


एदं वीनताक्षमा करो प्रभु 
पिकेन पाने ताकाई यदि कभु । 


दिनेर तापर सद्र ज्वालाय 
शुकाय माला पूजार थालाय 
से म्लानता क्षमा करो क्षमा को क्षमा करो प्रभु।। 


ङ मीतान्तर. 


क्त्यन नेरी. वक्र श 


क्लन्तिमेरी क्षमा करो प्रभु। 
पथमेजां पीठे कभी रहू।। 


हदय मेरा थर-थर 
कोपि आज रह-रह, 
वेदना ये क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु11 


मेरी दीनता क्षमा करो प्रभु 
मुंडक कभो पीठे जो देखू 


दिन कौ तप्त रौद्र ज्वाला, 
पूजा की भी सूखे माला, 
मलिनता यै, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कत प्रभु11 





= रवीन्द्र सगीत 





वि न्यव दिये करणेन खच्छण्व्यै 


वूमि डक दियेछो कोन्‌ सकाले केउता जाने ना 
आमार मन जे कदि आपन मने कंडता मानं ना। 


फिरि आमि उदास प्राणे 
ताकाई सवार मुखेर पने, 
तीमार मोतो एमन टनि केउ तो रने ना।। 


वज उठे पचम स्वर 
कपे ओठे बन्धएधर 
बाहिर इते दुआरे कर केऽ तो हाने ना। 


आकाशे कार व्यकुलता 
बातास बहे कार वारता 
ए पथे सेई गोपन कैथा केउ तो आने ना । 





ह मीतान्तर~ 


दे न्ग दिस द्ग्ल दस्मे 


तूमे जगराया किस सुबह मुञ्धे जाने न काई। 
मेरा मन रोये, मन ही मन मे, माने न कोई।। 


अनमना सा घूमा कर, 
सभीकोमैदेखा कसं 
ज्योत मुञ्चे मोहे त्यो मोहे न कोई।। 


वज उठे पञ्चम मे स्वर, 
कोप उदे बन्द यह घर 
मेरे दारे पुकारे न, बाहर से कोई। 


अम्बर मे किसकी व्याकुलता, 
हवाओ मे किसकी कथा 
वाते ये गोपन य, कटे न कोई।। 


ह रवीन्द्र सगीत 





सन्दर व्यया जैन 


आमार व्यथा जखन आने आमाय तोमार द्वारे 
तखन आपनि एसे द्वार खुले दाओ, डाको तारे ।। 


बाहुपाशेर कागल से जे, 
चले ताइ सकल व्येजे 
कोटार पथे धाये से तोमार अभिसारे।। 


आमार व्यथा जखन बाजाय आमाय वाजि सुरे- 
सेई गनेर टाने पारो ना आर रेइते दूरे। 


लुटिये पड़े से गान मम 
इडेर रातेर पछि सम 
बाहिर हये एशो तुमि अन्धकारे ।। 





ह मीतान्तरः 


गेरी स्ख सेर) द्यर 


मेरौ व्यया तैर द्रे मुञ्च जव ले जये, 
तेवतृ दै उसे दवार छोल ओर गले लगाये।। 


बाटपाश कौ व्यकुलतामे 
दीन, व सव छाड चते, 
टो को राह प्र तेर अभिसारमे धाये।। 


मेरौ व्यथा मुञ्चे जब वजाए, बजुँ सुर मे, 


बह गीत सुने, रह म पये दूर तृ मुद्चसे। 


मेरवो गीत आकुलरेमे 
पटी धीकीरातामेजैसे, 
अँधेरे मे सामने तवतू ही तो अये।। 


इ रवीन्द्र सगीत 





सवरस किरछन्णरनन 


आवार एर धिरे मौर मन 
आवार चोखै नामे आवरण 


आवार एजे नाना कथाई जमे 
चित्त आमार नाना दिके भ्रमे 
दाह आवार वेड उदे क्रमे 
आवार एजे हाराई श्री चरण।। 


तव नीरव वाणी हदय तले, 
डोबे ना जेनो लोकेर कोलाहेले। 


सवार माहं आमार साथे थाको 
आमाय सदा तामार माड ढाका 
नियत मोर चेतना "परे राखो 
आलोके भरा उदार त्रिभुवेन।। 





इ मीतन्तरः 


उन्दने रिरि दयन्न्यन्व 


इन्हेने फिर घेरा मेरा मन 
मैनो मे फिर छाया आर्वरणा 


वहु, फिर कथां घर्‌ करे, 
चित्त मेरा दसो दिशा भ्रमे, 
व्रढती रहे ओर फिर जलन 
भूल मै फिर, तेरे श्री चरणा! 


तेरौ नीरवे वाणी, हदय तल मे 
इूव न जाये जन-कोलाहल मे। 


सभीमेतुभमेरे सरह 
मुम सदा तुम ही तुम रद, 
नित्य मेरी चेतना मे रख, 
तेजोमय उदार त्रिभुवन 11 








् ्पमीत्‌ 


(^. 


वसं आछि हे कवे शुनिबो तोमार वाणी। 
केव बाहिर हई बो जगते मम जीठन धन्य मानि।। 


कवे प्राण जागिवे तव प्रेम गावि, 
द्वरे द्वरे फिरि सवार्‌ हदय चाहिवे 
नरनारौमन करिया हरण चरणे दिवे आनि।। 


केहो शुने ना गान जगि ना प्राण 
विफले गीत अवसान- 
तोमार वचन करिबो रचन साध्य नाहि नाहि। 


तुमि ना केहिले केमने केवो प्रबल अजेय वाणी तेव 
तूमि जा बलिवे ताइ बलिबो, आमि किचुई ना जानि 
तव नामे आमि सवारे डाकिबो, हदये लइबो टानि।। 


= चेगी कौन सी जव तेरी वाणी सुगर 
जीवन कौ धन्य मान के, कव जगत्त मे निकलुंगा।। 


कब प्राण जार्मेणे तेरा पेम गयेगा, 
द्रे द्वारे जके सबके हदय मौगिगा, 
सभी के मन करके हए्ण, चरणा पे रख देगा।। 


कोई सुने न गीत, जागे न प्राण, 
विफल गीत का अवसान, 
नद क्षमता कलं रचना, मै भी तेरी वाणो। 


रेरे जजेय प्रवतत वयन तूनकटे तो कैसे कटू 
मैमकुछ भी जार, जो तू कटे वो सवसे करट. 
तेरे नाम पे पुकार सबको, अपना वना लंगा 








= स्मन 


च्ाम्रा खच्छत् दच्च श्रय 


आमार सकल दुखर प्रदीप ज्चले दिवस गते करवां निवेदन- 
आमार व्यथार पूजा हेय नि समापन ।। 


जखन वेला शेपेर छायाय पाछिरा जाय आपन कुलाय मह्न 
सन्ध्यापूजार घण्टा जखन बाज 

तखन आपन शेष शिखारि ज्वालवे ए जीवन 

आमार व्यथार पूजा हबे समापन।। 


अनेक दिनैर अनेक कथा, व्याकुलता, बधा वेद डरे 
मनेर माड उदेछे आज ५'रे। 


जखन पूजार होमानले उठवे ज्वते एके एके तारा 
आकाश-पाने छूटे बोधन हारा 

अस्त रविर छविर साधे मिलवे आयोजन 
आमार न्यथार पूजा होवे समापन ।। 





3 गीताः 


गयी स्याद्य च्छे द्छीय जस्ये 


मेरी व्यथाओ के दीप जलाके दिन लनं प्र कसगा निविन्न 
मरेदुखकीपूजाहुईनपूरण।। 


ढलती वेला कौ छाया मे पदी अपने नीड मे जब जाए, 
साध्य पूजा की जब इाञ्चर बाजे 

तभी स्वय क] अन्तिम बाती जलाए य जीवन 
म्रेदुखकी पूजा दहगी पूरण।। 


कितनं दिनं कितनी कथा ओर व्याकुलता बेधी वदना स 
शह रह आज सभी उठ मरे मनम। 


जब पूजा के यज्ञ-अनल म जल जागी, एक एक कर व 
अम्बर मे वे रमेमी बन्धन खले 

अस्त रति की वि जैसा वह दोगा आयाजन 

मेरेदु खक पूजा होगी पूरण।। 


& रवीन्द्र रगीत 





स्णनिद्दिग्न दरे निशश्यादे 


आजि विजन घरे निशीथराते आसवे यदि शून्य हाते 
आमि ताइते कि भय मानि। जानि जानि, बन्धु जानि- 
तोमार आ तो हातखानि।। 


चावा-पावार पथे पथे 
दिन केटेे, कोनो मते 
एखन समय होलो तोमार काछे आपनाके दिर आनि।। 


ओंधार थाकुक दिके दिके आकाश-अन्ध-करा 
तीमार परश थाकुक आमार-हदय-भरा। 


जीवनदोलाय दुले दुले 
आपनारे छिलेम भुले, 
एखन जीवन मरण दु दिक दिये नेवं आमाय टानि।। 





ह मीतान्तर- 


शयशिण्नगद्रने 


आज विजन-घर मे रते टाथ ते, आधी रात भी आभगे यदि 
मै इसम क्यो भय मानु, जानु, जानुं बन्धु जानु, 
येहैतेरे दय, जानू।। 


दिन कर है किसी तरह 
चाहने पने की राघ्चेमे 
अव समय हुआ स्वयम्‌ को मै तुमह सौप डलूं।। 


रहे अधेरा दिशाओ मे, गगन तिमिर-भर 
र स्पर्श तेय भरे हदय मेरा। 


जीवन-ञ्ूला सूल-दूल 
अपने आपको, मै गया भूल, 
अब तुम्ही मुञ्ञे अपनाओगे जीवन-मरण दोनो से।1 


(3 रवीन्द्र सनीत 





सुमेर यरखण्णणि' सोणे द्राण 


आगुेर परशमपि छौँभाओ प्राणे, 
ए जीवन पुण्य कयो दहन-दाने।। 


आमार एड देहानि तुते धते, 
तोमार ओई देवालयेर प्रदीप केरो- 
निशिदिन आलोक शिखा ज्वलुक गानि ।1 


ओँधिरिर गाये गये परश तव 
सारा रात फोटाक तारा नव मवे। 


मयनैर दृष्टि हेते घुचदे कालो, 
जेखाने पेडवे सेधाय देखवे आललो- 
व्यथा मोर उठबे ज्वते ऊर्ध्व-पान।। 


= मीत्‌ान्तरः 


न्न वी स्यति 


अभि की स्पर्श-मणि द्ुवाओ प्राण से 
यह्‌ जीवन्‌ धन्य करो दहन-दान से। 


मेरी इस देह को अब सम्भालो 
तेरे मन्दिर कादीपडसबनालो 
निशिदिन ज्योति-शिखां जले गान से।। 


अधरे के अग-अग स्पशं तुम्हारा, 
रात भर उगराए नव-नव तारा। 


नयनो की दृष्टि से मिटेगा अधरा 
जह जायेगी वर्चो दिखेगा सवेरा 
जलंगी ऊर्ध्वमुख मेरी व्यथाये}1 





3 रवीन्द्र सगत 





जे यते न्यीर द्प्णस्दयुण्नि 


जे रक्ते मोर दुआरगृलि भागलो इडे 
जानि नाइ तो तुमि एते आमार घरे।। 


सब जे होये गेलो कालो, 
निवे गेलो दीपेर आले, 
आकाश-पाने हात वाडलिम काहार तरे? 


अन्धकारे रेहनु पड स्वपन मानि) 
खड जे तोमार जयध्वजा ताइ कि जानि? 


सकाल वेलाय चेये देखि 
दोडिये आछो तुमि एकि? 
घर-भरा मोर शून्यतारई वुकेर परे !? 





ह गीतान्तरः 


स्पे यत जल ब्र ेरे द्ट 


वो रात, जब द्वार मेरे टूट अंधीमे। 
जानानथा तुम्ही अयेमेरे घरमे।। 


सव ओर अधिरा छ गया 
बुद्च गई दीप-शिखा, 
हाथ बठाये किसके लिये, मैने आकाश मे।। 


अधिरे मे, मै जो रहा, मान के सपना, 
ओय तुम्हारी जयध्वजा नही ये जाना। 


सवेरे जो देखा ध्यान से, 
ये क्या? तुम्ही खडेसामने 
उसी शून्य पर जो मेरे घर को थाभरे।। 


3 रवीन्द्र स्पगीत्‌ 





एड क्सः श््त्मे 


ए केरे्ो भालो निदुर है एई कैरेछो भालो! 
एमनि केरे हदये मोर तीव्र दहन ज्वालो। 


आमार ए धूप ना पोडालं 
गन्धं किह नाहि ढते, 
आमार ए दीप ना ज्वालालं देय ना किचुई भाता।। 


जखन थाक अचतनं ए चित्त आमार। 
आघात स जे परश तव सेड तो पुस्कार। 


अन्धकार मोह लाजे 
योखे तोमाय देखि नाजे, 
वशे तोलो आगुन करे आमार जति काला11 





3 मीतान्तर' 


यी ते शष्ण्विया 


यही तो शुभ किया, निडर हे। यही तो शुभ किया। 
एसे तीव्र दहन से ही जला मेरा हिया। 


धूप सा मुञ्चे न सुलगाये, 
कोई सुगन्ध न बिखराये, 
दीपसामुञ्ञे नही जलाये, न हौ कोई उजाला। 


जब कभी रहे अचेत वित्त यह मेरा 
आघात वही स्पर्शं तेरा, पुरस्कार-भरा। 


मह लज तमसभरे 
नयनन तेर दरस करे, 
वञ् की अनल से मेरे सभी कलुष जला। 


ह रवीन्द्र सगीत 





शविप्द रकर रद्य 


विपदे मोरे रक्षा करौ ए नै मोर प्रर्थना- 
विपदे आमिनाजेनी करि भय। 

दुखतापे व्यधित चित्ते नाइ वा दिले सात्वना 
दु खे अनो करिते पारि जय।। 


सहाय मोर ना यदि जुटे निजेर बल ना जना दुटे- 
ससारेते घरिले क्षत्ति लभिते शुध वचना 
निजेर मने ना जेनो माति क्षय ।। 


आमारे तुमि करिवे त्राण ए नहे मोर प्रार्थना 
तरिते पारि शकति जेनो रंय। 

आमार भार लाघव करि नाइ वा दिले सात्वना, 
हिते पारि एमनि जेन हेय ।। 


नम्र सिरे सुखेर दिने तोमारि मुख लेदबो चिने- 
दुखेर राते निखिल धरा जे दिन करे वचना 
तोमरि जेनो ना केरि सशय।। 





= व्यन्तर 


द्ग ियव्‌ खे जब्छ्से 


तुम विपद्‌ से उवार यह र्था मही है। 
मै विपद्‌मेन मातू, कोई भी भय करी है।! 


दु ख-ताप से व्यधित मन, तुम भले न सहलाना 
वु ख-जयी बन सू मै बस कामना यही है।। 


कोई न हो सहायक, निज बल न पार पाए, 
क्षति वचना से मेरा अन्तर न दूर जाए।। 


हे नाथ। तुम बचालो, यह प्रार्थना न मेरी, 
"तर जाऊँ अपने ही से पर शव्ति हो वो तेरी।। 


मुञ्ञे भार-मुक्त करके, तुम सात्वना न देना 
मै ही उसे उठा लँ, मेरी विनय यही है।। 


सुख मे तो मै सहज ही पहचान लूगा तुमको 
सशयनघेरे दुखकीरातोमेतू नदी दै।। 


= रवीन्द्र समीत 














| छगल 


आष दु ख आदे मृत्यु विरहदहन लगे। 
तवुओ शान्ति तबु आनन्द तवु अनन्त जगि।। 


तेबु प्राण नित्यधारा 
हासे सूर्य चन्द्र तारा, 
वसन्त निकुजे आसे विचित्र रागे।। 


तरग मिलाये जाय तरग उठे 
कुसुम इरिया पेड कुसुम फुटे। 


नाहि क्षय नाहि शेष 
नाहि नाहि दैन्यलेश- 
से पूर्णतार पाये मन स्थान मागे।। 





ह मीतान्तर~ 





द्धख््ठ श्रतु 


दुख भी है, मृत्यु भी है, विरह भी जलाये, 
तब भी रै आनन्द, शान्ति अनन्त जगता रहे।। 


फिर भी प्राण नित्य-धरा, 
हैसे सूर्य, चन्द्र, तारा, 
कुज मे विचित्र सुरो मे बसन्त आये।। 


तरगे मिटे ओर तरणे उठे, 
फूल भी इरे ओर फूल खिले। 


क्षय नही है, न कोई शेष 
नही दैन्य का लवलेश, 
उसी पूरणं कै चरण मे चित्त शरण चाहे।। 


3 रयीन्‌ सगीत 





व्रोर्ेर ल्येय द्टेस्छे दनय 


चोखेर आलोय देखे छितेम चोखेर वाहिरे 
अन्तरे आज देखयो जखन आलोक नाहिरे ।। 


धराय जखन दाओ ना धरा 
हदय तखन तोमाय भरा 
एखन तोमार आपन आलोय तोमाय चाहिरे।। 


तोमाय निये खेले छिलम खलार घरं ते 


खेलार पुतुल भेगे गेठे प्रलय इञडेते। 


थाक तेम सेई केवल खेला, 
होक ना एखन प्राणेर मेला- 
तारेर वीणा भागलो, हदय-वीणाय गाह रे।। 





= मीत्तरः 


स्रव स ल्त द्टेख्छ कैक 
आंखो से तो देखा केवल ओँखो के बाहर ही 
अन्दर आज देखा, जब आोक हे नही।। 
जब धरा पर नही मिले, 
तव तुम्टी से हदय भरे, 
अव तरी अपनी ज्योति मे, चारू तुष्टे री 1 


तेरे साथ खेलाथामै, खेल के घरमे, 


टूट गये सब खेल विलौने प्रलय-पवन मे। 


खेल केवल रहने भीदो 
मेल प्राणो काहेनेभीदो 
तारो की वीणा टूट गई मन वीणा गारही।। 





= खयीद्ट्‌ सगीत्‌ 


द्ल्ड व्यै्र शआनन्द्सम्यर ध्र 


ताइ तोमार आनन्द आमार "पर, तुमि ताई एसेछो नीचे, 
आमाय नेडइले त्रिभुवनेश्वर तोमार प्रेम होत जे मिठे।। 


आमाय निये मैलेछो एइ मेला 
आमार हियाय चलछे रसेर खेला 
मोर जीवो विचितररूप धरे तोमार इच्छा तरगिे।। 


ताइ तो तुमि राजार राजा होये तबु आमार हदय लागि 
फिरछरो केतो मनोहरण वेशे प्रभु नित्य अटो जागि। 


ताइतो प्रभु जथायएलोनेमे 
तोमारि प्रेम भक्तप्रणिर परमे 
मूर्ति तोमार युगरलसम्मिलने सेधाय पूर्ण प्रकाशिे।। 





== मीतान्तरः 


लेया ्नन्च्ट द्ज्य्रे ख्ये 


तेरा आनन्द मुह्यमे समाये तभी तुम धरा पे आये। 
त्रिभुवन नाथ। मेरे बिना प्रेम तैरा, मिथ्या जो हो जये।। 


रचाया है मुद से यहमेला 
हदय मे चौ रस कौ लीला, 
इच्छा तेरी विचित्र रूपो मे मेरे जीवन मे लहएये।। 


योतोतुम हयो राजाओ के राजा, फिर भी मेरे हदय के हित 
घूमते हो, मनोहारी कितने बने रहते सदा जागृत। 


तभीतोग्रभु जलंँभीप्रेमतेरा 
भक्त के हदय के प्रम मे मिला 
मूर्ति तेरी इस मिलन से पूर्ण वर्ह, प्रकाशे सुहाये।। 


ड रदीन्द्र सगीत 





जनि यण्नि चनु दिव्य हेते 


जानि जानि कोन्‌ आदि कात होते 
भासाले आमारे जीवनेर सोते- 
सहसा हे परिय, कतो गृहे पथे 

रेखे गछ प्राणे केतो हरषन।। 


केतो वार तुमि मेषेर आडाले 
एमनि मधुर हासिया दांडाते, 
अरुण किरणे चरण वाडाले, 


ललाटे राखिले शुभ प्रशन ।। 


सचित हेये आछे एट्‌ चोखे 

केतो काले काले केतो लोके लोके 
कतो नव नव आलोके आलोके 
असरूपेर कतो रूप दरशन। 


कतो युगे युगे केहो नाहि जाने 
भरिया भरिया उदे परान 
कतो सुखे दुखे कतो परेन गने 
अमृतेर केतो रस वरषन।। 





ड गीतान्तरः 





न्न्य से देवगन से 


जानूं कौन स अदिकाल से 
मुञ्चे जीवन-सोते मे बहा दिया 
सहसा क्रितने गृहो मे, राहो मे, 
कितना र्षित प्राणो को किया।। 


जने कितनी वार्‌ मुस्काते मधुर, 
बादल की ओट मं तुम प्रकरे, 
अरुणिम किरणो मे बढाये चरण 


ओर ललाट पर शुभ परस दिया 


जाने कितने काल ओर लोकामे 
कितने नव-नवे आलोको मे, 
कितना रूप-~दरस उस रूपका 
सचितहैमेरे इननैनोमे। 


जनि नदी कोई किते युगो मे, 
सुख दु ख, प्रेम, मीत कित्तनो मे, 
किते अमृत-रस-वर्षण से 

तुम भरते रहे प्राणो मे सुधा।! 


= रवीन्द्र समीत्‌ 





दटनित्म उण्ल्ण्न 
ध्वनिलो आहन मधुर गम्भीर प्रभात-अम्बर-माजञे 
दिके दिगन्तरे भुवन मन्दिरि शान्तिसमीत वाजे।। 


हेरो गो अन्तरे अर्पसुन्दरे निखिल ससार परमवन्धुर, 
एसो आनन्दित मिलन-अगने शोभन मगल साजे।। 


कलुष कल्मष विरोध विद्व होउक मिर्मल होठक नि शेष 
चित्ते हाकं जतो विघ्न अपगत नित्य कल्याणकाजं | 


स्वर तरगिया गाओ विहगम, पूवपश्चिम बन्धु-सगम 
मैत्री बन्धन पुण्य-मन््र पवित्र विधसमाञे।। 


न आह्वान गहन सुमधुर, नित प्रभात-भाकाश मे। 
दिग्‌-दिगन्तर, भुवन-मन्दिर, शान्ति-स्वर गुञ्ञारे ।। 


निरखो उर मे अरूप सुन्दर, निखिल जग मे परम बान्धव। 
आओ मुद-मन मिलन-ओंगन, रचिर मगल साज मे।। 


कलुष, देष विरौध कल्मष, शेष होवे, हो वे निर्मल, 


चित्त के हो विध्न अपगत, नित्य मगल-काजमे। 


गाओ ये स्वर, हे विहगम। पूर्व-पश्चिम-वन्धु-सगम 
मत्री-बन्धन पुण्य-मत्र पवित्र विधसमाज मे।। 





रदीन्द्र सगीत 


1.244.322 


आनन्दधारा बिके भुवने 
दिनरजनी केतो, अमृतरस उथलि जाय अनन्त गगने।। 


पान करे रवि शरि अजलि भरिया, 
सदा दीप्त रहे अक्षय ज्योति, 
नित्य पूर्णं धरा जीवने किरणे।। 


बसिया आछठो केनौ आपन-मने, 
स्वार्थ-निमगन की कारणे? 


चारि दिके देखो चहि हदय प्रसरि 
क्षुद्र दु ख सव तुच्छ मानि, 
प्रेम भरिया लेहो शून्य जीवने।। 





ह मीतान्तरः 


सगन्धा बह ्क्नमे 


आनन्दधारा बहे भुवन मे, 
रात-दिन कितना अमृत-रस उमडे अनन्त व्योम मे।। 


रवि, शशि, पीवे अजलि भर-भर, 
अक्षय ज्योति रहे दीप्त निरन्तर, 
जीवन-किरण नित धरा को पूरे ।। 


अपने आपये क्यो बैठे 
स्वार्थ मगन किस कारणसे हो? 


देखो चतुर्दिक हदय खोलकर, 
द्र दु ख सब, तुच्छ मानकर, 
भरलो प्रेम सूने जीवनमे।। 


3 रवीन्द्र सगीत 





न्युः द्व्य 


भगे दुआर, एसो ज्यातिरमय, तोमारि होक जय। 
तिमिरविदार उदार अभ्युदय, तोमारि हक जय।। 


हे विजयी वीर, नव जीवनेर प्राते 
नवीन आशार खड्ग तोमार हाते- 
जीर्णं अवेश कि सुकठोर घते, बन्धन होक क्षय।। 


एसो दु सह, एसो एसो निर्दय तोमार हक जय। 
एसो निर्मल, एसो एसो निर्भव, तोमारि हक अय्‌। 


प्रभातसूर्य, एसे रुद्रसाजे 
दु खेर पथे तोमार तूर्य बाजे- 
अरुण वरह ज्वालाओ चित्तञ्च, मृत्युर हक लय।! 





= गीतान्तरः 


ब्र स्नः स्येह जन्य्यदन्न्यि/ 


दरार खोले, आये हे ज्योतिर्मय । जय हो तेरी जय। 
तिमिर-हरी, ऊमा के अभ्युदय, जय हो तेर जय।। 


हे तिजयी वीर। नये जीवन के सवेरे 
नई आशा के खड्ग करमे तेरे 
करो विदीर्ण, जीर्णं आवेश मेरे, बन्धन हे क्षय।। 


आओ दु सह, आओ आओ निर्दय, जय छ तेरी जय। 
आओ निर्मल, आओ, आ निर्भय, जय हो तेरी जय।। 


प्रभाती-सूरय, रुद्र बनके आये, 
तेरे ही तूर्य, दु ख-पथ मे बाजे, 
अरुण-अम्मि जलाओ चित्‌ मे मेरे मृत्यु भी हे लय ।। 





= रवीन्द समीत्‌ 


खखरच्चैनेश्रनगकछैटल्य 
ससार जवे मन केडे लेय, जागे ना जखन प्राण, 
तेखनो, हे नाथ प्रणमि तोमाय गाहिं बसे तव गान।। 


अन्तर्यामी, क्षमो से आमार शून्य मनेर वृथा उपहार- 
पुष्पविहीन पूजा-आयोजन भक्तिविहीन तान।। 


डाकि तव नाम शुष्क कण्ठे, आशा करि प्राण पणे- 
निबिड परेमेर सरस वरषा यदि नेमे आसे मने। 


सहसा एकदा आपना हदते भरि दिवे तुमि तोमार अमृते 
एई भरसाय करि पदतले शून्य हदय-वान।। 





= मीतान्त्रः 





रसछ्र हर च््नश्न्याश्न 
ससार हरे जब मेरा मन, जागे नही यह प्राण, 
तव भी हे नाथ) प्रणाम तुमे, गॐ तेरा यशगान।! 


अन्तर्यामी । क्षमा करो, ये शून्य मन के वृथा उपहार- 
पुष्पविहीन पूजा-आयोजन, भव्तिविहीन तान।! 


रद तेग नाम सूखे कण्ठ, आशा करूं मराण-पण से, 
निविड प्रेम की सरस वर्षा कभी तो मन मे बरसे। 


सहसा एक दिनि अपने ही से भरदेगातू निज सुधासे 
चरणो मे करूं, इसी भरोसे रिक्त हदय दान।। 


त रवीन्द्र न्पणोत्‌ 










द ्निढण्र उन्छ्यन्ये रण्ये 
ए मणिहार आमाय नाहि साजे- 
एे पोरते गेले लागे, एर डते गेले बाजे।। 


कण्ठ जे रोध करे, सुर तो नाहि सरे- 
ओ दिके जे मन पडे रय, मन लागे ना काजे।। 


ताह तो बसे आछि 
ए हार तोमाय परई यदि तबे अमि बँचि। 


फूलमालार डरे वरिया लंओ मरि- 
तोमार कारे देखाई ने मुख मणिमालार लाजे।। 





ह यह मुद्ञे नदी साजे 
इसे पहन लूँ तो लागे, इसे तोड दूँ तो वाजे ।। 


कण्ठरुद्ध करे, सुर तो नदी सरे, 
उधर ही मन लगा रहे ओर कटौ न लागे।। 


इसीसेवैटार्ह 


यदि यह माला तुम्हे चदाऊँ तब दही बच पार्ज। 


फूल की माला के डरे से वर मुञ्च, 
तुम्दे न मुख मै दिखाऊँं मणिमाला से यह लाजे!। 





= रवीन्द्र सगीत 





सन्दर श्स्ान्दक्करसे द्ये 


आमार माथा नत करे दाओ है तोमार चरणधुलार तले। 
सकल अहकार हे आमार । इनाओं चखेर जले।। 


निजेरे करिते गौरव दान, 

निजेरे केवलई्‌ करि अपमान, 

अआपिनर शुधु धेरिया धेरिया घुरे मरि पले पले। 
सकल अहकार हे आमार। इबाओ चोखेर जले।। 


आमारे ना जेनो करि प्रचार आमार आपन काज 
तोमारि इच्छा कयो, हे पूर्ण। आमार जीवनमाज्ञे।। 


यावि हे तोमार चरम शान्ति, 

पराने तोमार परम कान्ति, 

आमारे आडाल करिया दांडाओ हदयपद्रदले। 
सकल अहकार हे आमार ! डुबाओ चोखेर जले) 






ह मीताच्तर्द+१. ९२ 


+ ~ 
श्र ख्रङ्घव्ण्व्ये 








मेगा सर ञ्चुका लो तुम अपनी चरण-धूलि के तलमे। 
है मेरे अपने। मेरा अह षब डुबाओ अश्रुजल मे।। 










स्वय छने मौरवाचित, 
करं स्तय करो हौ अपमानित 

अपने आपमे रमते रमते, मरू नित पल-पल मे। 
हे मेरे अपने। मेरा अह सब, वाभो अश्रजल मे।। 





केभौ आत्म प्रचार ना हो मेरे अपने कर्ममे, 
अपनी इच्छा करौ, हे पूरण। मेरे जीवन-मर्ममे! 





मोग तुम्हारी चरम शानि, 
रम-ेम मे परम कान्ति, 
मुदरी भट मे रख विराजो इस हदय शतदल मे। 

हे मेरे अपते। मेरा अह सव, इवा अश्रुगल मे।! 


(त्‌ रवीन्द्र समीत्‌ 





द्व्छ्दिन्नस्वस्ण््य 


एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 
सकल देह लुरिये पडुक तोमार ए ससरे।। 


घनश्रावणमेधेर मतो 
रसंर भारे नप्र नेतो 
एकटि नमस्कारे, प्रभु एकटि नमस्कारे 
समस्त मन पडिया थाक तव भवनद्रारे | 


नानासुरेर अक्रुलधारा 

मिलिये दिये आत्महारा 

एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 
समस्त मान समाप्तं होक नीरवं पारावारे ।। 


हस जेर्मन मानस यत्री 

तेमनि सारा दिवस रात्रि 

एकटि नमस्कारे प्रभु एकटि नमस्कारे 
समस्त प्राण उडे चलुक महममरण परे । 1 





3 गीतान्तरः 
शव्या 


एक ही नमन मे, परभु, एक नमनमे 
समर्पित हो सबकी देह तेरे इस भुवन मे।। 


सावन के घने मेष समान 

मम्र, नत लिये रस-भार 

एक ही नमनमे, प्रभु एक नमनमे 
पडे रहे सभी के मन तेरे भवन--द्रारे।। 


सुरो की व्याकुल धाराये 

मिल के स्वयम्‌ को भुलाये 

एक दी नमनमे, प्रभु एक नमनमे 
सभी गीत हो समाप्त मौन पारावार मे।। 


हस ज्यो मानस का यात्री 

त्यो है सभी दिवस-रत्रि 

एक ही नमनमे मभु एक नमनमे 
सभी प्राण चले उसी महमरण-पारे 1 


रवीन्द्र समीत्‌ 





ह 


जीवने आमार जतो आनन्द पयंचछछि दिवस रात 
सवार मारे आजिके तोमरे स्मरिबो जीवननाथ।। 


जे दिनं तोमार जगत निरखि 
हरणे परान उदेषे पुलकि, 
से दिन आमार नयने होये तोमारि नयनपात।। 


बारे वारे तुमि आपनार हाते स्वादे सौरभे भाने 
बाहिर हते परश करे अन्तरमाञ्खाने। 


पिता माता भ्राता सव परिवार 
मित्रे आमार, पुत्र आमार 
सकलेर साधे प्रवेशि हदये तुमि आषा मार साथ।। 





= नीतान्तर 


ज्छीटन छ उ््ज्दध ध्य 
जीवन मे आनन्द पाए मैने जो दिनि -रात, 
सब मं तुम्हे स्मरण करूं, आज जीवन-नाथ।। 
जब तेरा जग निरख-निरख 
हर्ष प्राण पुलक-पुलक, 


तब री मेरे नयनो मे हुआ, तेरा दृष्टिपात।। 


बार-बार मेरे अन्तर मे, गीत, गध, स्वाद से, 


बाहर से ही स्पशं किया, तुमने निज सथ से। 


मातु पिता स्वजन, भ्रात, 
मीत, पूत, सबमे व्याप, 
करे हदय मे प्रवेश रहे मेरे साथ।। 








= गीतान्तर 


यढ च्न्न्याख्व्यदलेय 


यह जो पाया सग तेरा, सुन्दर हे। सुन्दर, 
पुण्य हुभा अग मेरा, धन्य हभ अन्तर 1। सुन्दर ।। 


दीपिमेयेमैनमेरे 
विभोर हेके एेसे चिते, 
हदय- गगन मे है पवन सौरभ से मन्थर ।। सुन्दर 11 


स्पर्शं तेरा पाके मेरा चित्त रजित हुभा, 
यह तेरा मिलन-अमिय प्राणो मे सचित रहा। 


तुमने मुञ्चे नया किया, 
स्वयमेयूंलगालिया, 
इसी जनम मे दिखा दिया, जन्म-जन्मन्तर 11 सुन्दर ।। 


3 रवीन्द्र सगीत 





ट्डन्नै््टख्गग्ल्व्य 


एड तेभिनु सग तव, सुन्दर हे सुन्दर! 
पुण्य हलो अग मम धन्य हलो अन्तर।। सुन्दर।। 


आलोके मोर चश्चु दुरि 
मुग्ध हेये उलो फुरि, 
हद्गगने पवन हलो सौरभेते मन्थर !। सुन्दर ।। 


एइ तोमार प्रशरागे चित्त हेलो रजित 
एइ तोमारि मिलनसुधा रेइलो प्राणे सचित। 


तोमार माद्य एमनि केरे 
नवीन करि ्लेभो जे मोरे, 
ए जनमे घदाते मोर जन्म-जन्मान्तर 1 घुन्दर ।। 





= जीत्तन्तरः 


यल च्छे व्याया-ख्न्यद्य 


यहे जो प्राया सग तेरा, सुन्दर दे। सुन्दर, 
पुण्य हुआ अग मेरा, धन्य हभ अन्तर । । सुन्द्र।। 


दीप्तिमेयेनैनमेरे 
विभोर हके एेसे खिले, 
हदय गग मे दै पवम्‌ सौरभ से मन्यर | सुन्दर।। 


स्पर्श तेरा एा के मेरा, चित्त रजित हभ, 
यह तेरा मिलन-अमिय प्राणो मे सचित रह्य। 


तुमने मुद्रे नया किया, 
स्वयमेयुंलगालिया 
इसी जनेम मे दिखा दिया, जम-जन्मान्तर।) सुन्दर 11 


ह सग्धेत्‌ 





स्ुनव्छीर दरव 
अश्रुनदीर सुदूर परे, 
घाट देखा जाय तोमार द्रे! 


निजेर हाते निजे बधा 
घरे आधा, बदरे आधा- 
एवार भासाई सध्या हावाय आपनारे ।। 


कालो वेला हटेर दिने 


लोकेर केथार गञ्ञा किमे 


कथार से भारनामारेमन 
नीरव होये शोन देखि शोन्‌ 
परेर हावाय गान वाजे कोन्‌ वीणार तारे ।। 





= नीतान्तर 
सघ्ुनव्ठीव्छः कार छुद्र 
अ्रुनदी के, पार सुदूर-- 
दीखता है कूल, तुम्हरे द्वरे ।। 
अपने हाथो से, अपने दी वेधा, 
घर मे आधा, बाहर आधा, 


अब तो छोड दू, अपने आपको, साध्य-हवा मे।। 


वीते गये दिन लेन देन मे, 
व्यर्थं बातो के बड ठोने मे। 


बातोकावो भार, दूर कररेमन 
शान्त होकर सुन तो जरा सुन, 
उधर बज रहय मीत कौन सा, वीणा के तारो मे।। 





= रवीन्द्र सगीत 


मेघ बोले नावे जावो 


मेष वोलेछे जावौ जाबो, रात बोले जाई 
सागर बोले कूल मिले आमि तो आर नाई।। 


दुखबोलेररईनुचुपे 
ताँहार पायेर चिद्रूपे 
आमि बोले भिलाई आमि अर किं ना चाइ।। 


भुवन बोले तोमार तेरे आछे वरणमाला 
गगन बोले तोमार तेरे लक्ष प्रदीप ज्वाता। 


प्रम बोलेजेयुगेयुगे 
तोमार लागि आछिजेगे 
मरण बोले आमि तोमार जीवन-तरी बाई।1 





= मीतान्तरः 


बादल नोलेजार्हामे 


बादल बलै जा रहा मै रात बोले मै चली 
सागर बोले मिला किनारा अब तो मै ही नदी।। 


दुख बोले मै रह चुप 
बन उसीका पद चिन्हरूप 
कहे अहम्‌, मै लय रहूँ ओर चाह कुछ भी नही।। 


भुवन बोले वरण की यह माला तेरे लिये, 
गगन बोले लाखो प्रदीप जलते तेरे लिये। 


परेम बोले युगोयुगोसे 
जागता हू तेरे लिये मे, 
मरणबोले खे रहा मै, जीवन नैया तेरी।। 


3 रवीन्द्र सगीत 





तमार सीम प्राणममन्ेये 


तोमार असमे प्राणमन तेये जेतो दूरे आमि धाट- 
कोथा दु ख कोथाभो मृत्यु, कोथा विच्छेद नाई 11 


मृत्यु से धरे मृत्युर रूप 
इखरहेयहेद्‌ खेर कूप, 
तोमा हेते जवे होये विमुख आपनार पानं चाई।। 


है पूर्ण। तव चरणेर के 
जाहा-कि् सब आ आरे अचि, 
नाइ नाइ भय, से शुधु भआमारइ निशिदिन कदि ताइ। 


अन्तर-ग्लानि ससार-भार 
पलक फेलिते कोथा एकाकार 
जीवनेर माघे स्वरूप तोमार राखिबारे यदि पाई (1 





= गीतन्तर 


रोस र्ण म्गदलियै 


तरे असीम म॑ प्राण-मन लिये, जितनी दूर मै जा्ज- 
कदी भोनदु ख, न मृत्यु कट भी, कलच वियोग न पा ।। 


मृत्यु, है लेती मृत्यु कारूष 
दुखवन जाता, दु ख का कूप, 
तुमसे विमुख होकर निज रूप जब गै निरखते जाऊं ।। 


तेरे चरणमे जो है हेपूरण। 
वही है सब कुछ, हे परिपूर्ण) 
भयन्‌ करी वो मुमे केवल तभी तो निशिदिन रोॐ। 


अन्तर-ग्लानिं जगत का भार, 
पलमे हँ सभी एकाकार, 
तेरा स्वरूप यदि हे आधार \ जीवने मे रख पार्ॐ।। 


ह 


पेयेचचि दुटि, विदाय देहे भाई. 
सवारे आमि प्रणाम करे जाई।। 


फिराये दिनू द्वारेर चाबी, 
राखि ना आर घरेर दावि, 
सवार आजि प्रसाद वाणी चाई।! 


अनेक दिन छिलाम प्रतिवेशी, 
दियेछि जतो नियेचि तार बैशी। 


प्रभात हेये एसेठे राति 
नितिया गेलो कनेर बाति, 
पडे डाक चलेछि आमि ताई। 








ह गीतान्तर 


शव्दः 


मिली रिहाई, विदा करदो 
सभीमेराप्रणमले लो।। 


लो सभालो धर की वाभी, 
रखुं न मेरा हक कोई भी 
आज सभी शुभ वाणी बोलो 


इतने दिन रह मै पडोसी 
दियाजो भी लिया उससे बेशी। 


रात ढली सुबह हुई, 
दीपक की भी लौ बुञ गई, 
बुलावा है, चला मै अब लो।। 


समर्पण-गीत 
सूची 


गुरु - कृपा जव हुई मुञ्च पर 
तेरे गुलाव की क्यारी मे 
हदयमेमेरे 

हे गुरु तेरे चरण कमल 
गुरुकी कृषा 
कृपावतारहे 

तेरी करणाधाय 

इसे कैसे कटू 

राजौ है टम उसमे 

हे गुरुदेव दया के सागर 
निरख निरख सुख पाड 
मुदे अपनाबनाके 

तुमट मै जब अपने मीत 
यहे पूजा यट अर्य 
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= नीत- 


श्ुरु-करपा जन हृरडश्रज् पर 


गुरु-कृपा जब हुई मुञ्च पर, 
आई ेसी इक घडी, 
छोडा सबने, गया सबकुछ, रहा कुछ भी नरी।! 


तब जो उनकी करुणा बरसी, 
जीवन सरसा, वाणी सरसी 


अमूृत-क्षण था मेरे लिए वह गुरु ने सुध ली मेरी।। 


सो रहा था, उन्दने की दया, एेसे जगाया 
अयेतन था, चित्त मेरा, उसे स्वयम्‌ मे लगाया। 


मुञ्चे थमा दी लेखनी फिर 
लिखता हू, गाता हू फिर-फिर, 
सुरति मे रते सदा वे, पूजा यही मेरी ।। 





ड गीत 


लेदर “दरे च्रय्यक्छग्त्ल 


हे गुरु) तेरे चरण-कमल, तीर्थ से भौ पावन्‌। 
जगमेवो क्यो डरे, जौ ध्याये तैरे चरण।। 


तीरथ मे क्या है काम्‌, सारा भुवन है गुरु-धाम, 
तीर्थकोभी करे पवित्र, श्री-गुरु कं श्री चरण, 
गुरु ही ब्रह्मा व विष्णु शिव भवेतारण।। हे गुरु।। 


सब कुछ गुरुचरण मे भटवूँ क्यो मै वनमे, 


हदय-कदम्ब बैठे है गुर, बसी सुतनू मन मे, 
गुरु-ज्ञानहै यमुना-नीर, मै ह कलश जल-भरण 11 गुरु 11 


गुरु-चिन्तन गुरु-ध्यान गुरु मेरे हदय प्राण 
अन्त समय दरशन दे, गुरु करेगे त्राण 
परम गुरु विश्वरूप म॑रं मन-हरण।। हे गुर।। 










= कौ कृष, शि कार्बन, एक वदी तौ है मथार! 
करते कृष, कृधि गदिन, चातक कनकः चरण निह्६।। 


गूर द्‌ एय, सति, सुमिएण, चिन्तन, ध्यान, सभी साधन का पर 
दिव वृष्ट हिय हती, दिखता, प्रभु कौ ठीता यह सषा ।। 








सब गुर के जन, सेवा सवकी, सवप गुरं दशन का भाग। 
हम उ है वा मै, दैत अनुभव बारम्बार ।। 


वितत भरमि, भ अतसिते शकि, अह ग्रसित मति, मलिने षिषार। 
अरि भिप्मु धर ए पु भै तेर जन, कर गुहार ।। 


अशम श्एण दयनिपि गुस्वर पत्र अपन्न, न करे विया। 
अविच भवित, सुति रष भोगी, नयन नमित दे कणा भार। 










ड मीत्‌ 


लद ८देरे दरण्यक्छ््त्ल 


हे गुरु) तरं चरण-कमल तीर्थं से भी पावन। 
जगमेवोक्योडरे जो ध्याये तेरे चरण।। 


तीरथ मे क्या है काम, साय भुवन है गुरु-धाम, 
तीर्थकोभी करे पवित्र, श्री-गुरुकेश्री चरण 
गुरु दी ब्रह्मा व विष्णु शिव, भदतारण (1 हे गुः।। 


सव कुछ गुरू-चरण मे भटँ क्यो मै वन मे, 


हदय-कदम्ब बैठ है गुरु, बसी सुनूं मन म, 
गुरु-ज्ञान है यमुना-नीर, मै ह कलश जल-भरण ।।हे गुर ।। 


गुरु-चिन्तन, गुरु-ध्यान गुरु मेरे हदय प्राण, 
अन्त समय दर्शन द, गुरु करगे राण 
परम गुरु विरूप, मेरे मन-हरण।। हे गुरु।! 


ट की कृपा शिष्य का सम्बल, एक वही तो है भाधार। 
करते कृपा कृपानिधि निशिदिन, चातक बनकर चरण निहार।। 


गुर-पद-रज, रति सुमिरण, चिन्तन ध्यान, सभी साधन का सार। 
दिव्य दृष्टि हिय होती, दिखता, प्रभु की लीला यह ससार ।। 


सवे गुरु कं जन, सेवा सबकी सवम गुरु दर्शन का भान। 
हम उनके है वो है मेरे, हता अनुभव वारम्बार ।। 


चित्त भ्रमितं मन अलसित रकित अह-ग्रसित मति मलिन विचार] 
त्हि-त्ाहि प्रभु घेर रहे रिपु मै तेरा जन कं गुहार।। 


अशरण-शरण दयानिधि गुरुवर, पात्र अपत्र, न कसो विचार। 
अविचल भक्ति सुरति रस-भीनी नयन नमित दो करुणा-भार ।। 





= 


कृपावतार हे। कृषा कटाक्ष तेरा 
चित्त शान्त करे ओर हरं विचार सारा।। 


तेरा कृपा-सिन्धु-रूप, निखरता भण्डारा मे 
सहज कृषा बरसती है, करुणा की रस-धरो मे, 
धन्य होता जन समुद्र करके द्रस तेरा।। कृपावतार।। 


सुनार हरक्षणदहीतेसी कृषाकाक्षणह्ेताहै 
सव पे तेरा कृषा-भाव, सभी समय रहता है। 


नाथ फिर भी तेरी कृपा मुड्धपे क्यो हेती नदी 
मनन तुममे रमता सदा, हदय महैदु ख यही 
अविचल पद-प्ीति आज दे दो, कट तू मेरा।। कृपावतार।। 








= मीत्‌ 





लेरक्छरुय्यसय्य 
तेरी करुणाधारा इरे जहो, वहौ कही पे, 
उव मुञ्चे देना जरा, इक किनारे! 
मै कर्हूगान कुछ 
मागूगा न, कभी भी मै कुछ 
चाहमा बस तेरी दृष्टि के कण कुछ, यैन नीरे ।। 


मेरी जो शेष वेला, 


तेरे उन करूण कणो से पूर्णं हेमी। 


जव दिन ढलेगा 
सामने जब धुंधली राह होगी 
तेरे ये कण, उन क्षणो मे पथ दिखायेगे, जीवेन तीरे।। 


् मीत 





ञ्खकरे क्ट 


मैनि तुमसे जोड चित्त, प्राण, मन, अपने गीता से 
इसे कैसे करहु, पाया है मैने, कैसे, कलं, तुमहे।। 


तेरी चरण-प्रीति मे ही, प्रीत की सुगन्ध, 
तेरी विरद-गौतिमे ही, गौत ओर चन्द 
इसे कैसे कहू 
है गूढ तेरी बात विविध शब्दो मे, स्वरो मे।। मैने।। 


तेरे सत्‌-स्वरूप को 
मधुर-सुर-प्रकाश मे, 
मै निहा 


तेरी महिमा चारो ओर छाये 
तेरा प्रकाश सबको खीच लाये 
इसे कैसे कू 
है हदय म तेरी बात रग बिरगे अनुभवो मे।। मैने ।! 





3 मीत 


राव्णीलल्जीमे 


राजी है हम उसी मे, जिसम तेरो रिजा है 
ये कैज है तुम्बर, य ही तेरी फिजा है।। राजी 


मालिक मुह हमारे वन्दे है हम तुम्हारे 
सारे जहा मे तुम ही, एक सिर्फ हो हमरे 
रहमत तेरी सजा भी, है तेय प्यार प्यारे 
है तेरी ये इनायत, मेहर के है नजारे।। राजी ।। 


व्रजसे पुकार तेरी, व्रनराज सुन रहा हू 
बसी कौ टेर सुमधुर, रसराज सुन रदा हू 
सुन्दर स्वरूप तुममे खे अटक रही है 
हू धन्य मै इसी मे, तू दिल मे, दिल तृ ही है।। राजी।। 


= स्मर्पण नीत 





ले द्रुद्धैलद्टयणक्छे खन्न 


हे गुरुदेव। दया के सागर, तेरी कृपा-माधुरो बरसे। 
वैठे है, सब लोग यद्चं पर तेरी इक चितवन की तरसे।। 


प्रेम तुम्हारा कैसा है यह, जिस पर इसकी वर्णा करते, 
धन जन मान, सभी भव-बन्धन हरकर उसको हलका करते, 
ना अपनाते ना ही छोडते, देख रहे अनदखी करते हे।) 


एसे मेतेरे प्रमी से, लोग सभी कतराया करते 


जग हसता है वह करता है याद तुम्हे चुपके से रोते, 
क्षण भर कृपा-करक्ष तभी दे तुम उसको अपनाया करते।। हे।। 


मुञ्चे बनाने का यह तेरा, सैल चले क्या ओर चाहिये 
मै तेय हूः हे हदयेशर । तू मेरा, क्या भौर चाहिये, 
रखना नजर सदा तुम मुञ्च पर कभी न जाना मेरे उर से।। हे।। 


3 मीत्‌ 












श्निरय्य-श्िरस्य दुय व्य्व्छै 







निरख-निरख सुख पाञंँ 
मै परल परल यही मना 
मिले चरण-रज रति एसी 

सुमर सुमर मन, उनमे लाऊँ।। निरख।। 











मन-मन्दिरमे हो वास तेर 
कर्मोमेहेप्रकाशतेरा 
भावो के कण, तुम विखेरो नित 

चुन चुन भै उन्हे, गाता जाऊँ! निरख ।। 










हदय-कदम्बमे वैठके तुम 
छेडाकरो वसी की धुन। 







तृ ही है मेरा, आत्मसखा 
मै भीतो तेरा, सीलासखा 
सखा मेरे, तेरे तिरछे नयन 
साथ-साथ रहे, जलँ भी जाऊॐ।। निरख।। 











= मीत्‌ 


नन अपनाव्नाक्छे 
मुञ्चे अपना बनाके जो कटि चुभोये, करुणाके वे फूल तेरे। 
ओस्‌ मेरे गीत लिख रहे, उसी करु स्मृति से भरे।। 
नयन-वारि यही कहे 
हदय मे तेरे चरण रहे 


जीवन का आधार बने, मरण मे प्रलको मे रमे।। 


सतत सुरति की रस सुधा पीता रह कर्म करू! 


जो भी करं कहूँ जो भी, सब मे वही अमृत भसं। 


आजभीजो मेरी कथा 
असीमहैवो तेरी कृषा 
तात मात, स्वजन, सखा तुर्दी ज्ञान ध्यान मेरे।। 





= गीत्‌ 


व॒म्हे जब अयने गीत 


तुम्हे मै जब, अपने गीत मनमे सुनाता हू 
ध्यान सा लगता है ओर, रस मे डूबता ह ।। 


तेरी शीतल ज्योति मे तब, 
तेरे रूप, लगते है सब, 
मौन, मुखर स्वर तेरे तब, सभी मे सुनता ह।। 


तब तुम निज वासुरी, अन्तर मे बजा देते, 
मेरा हदय कौपता है कहता रोते रोते। 


शब्दतेरे, सुरभीतेरे 
भाव भाषा सभी तेरे, 
जो तुम रचते वही तो मै गीतो मे लिखता दर| 


= समर्पण +, -“ ~ 





खट श्वय स्वन 


यह पूजा यह अर्चन, हमे तेरा स्वरूप दिखाये। 
आयोजन हे जव एसे स्वय समय थम जाये! 


स्वयम्‌ ध्यान चमके तुमसे 
स्वयम्‌ ज्ञान निखरे तुमसे 
वोधगम्य हय शास्र सभी स्वय सहज बन जाये! 


गुर की नयी परिभाषा बनी, 
शिष्य की अद्भुत भव्ति-सनी, 
परम-सखा वन बातो मै, परम अर्थ समञ्ाये। 


कहा तुम्हीने ज्ञान नही पेम प्रसादप्रभुकायटी 
जीवन का भी भेद यह कृपा करो मुञ्चे समक्ष मे आये। 


मोगू तुम्हारी शान्ति चरम, 
प्राण मे तेरी कान्ति परम 
शरण मुञ्चे दो चरणा मे, डालो इधर निगाहे।। 


१4 
दारलाल कोठारी 
जन्म २४ सितम्बर १९३७ 


शिक्षा ए ऽ , १५16 78५, विशारद 
एल बौ ९.नैर्थ अर्जुनपुर, कोलकाता ५९ 


प्रकाञ्चित्त रचनाये 
तूने जाया किस सुह मुच, ९९९६ 
तेरे गुलाब की क्यारी मे, १९९८ 


शीघ्र प्रकाश्य र 
रवीन्द्र सगीत सुधा (भाग-२) 


इसमे रवीन््रके केत्िपय परम प्रकृति, विचित्र 
ओर देशभक्ति गौतो का हिन्दी मीतान्तरण 
एव कुछ स्वरचित समर्पण व राषटूगीत रहेगे। 


गीतान्तरण विधा पर व्याख्यान 
दैगोर सोदरी, जमशेदपुर (१९८८) 
रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय (१९९०), 
जबलपुर विश्वविद्यालय (१९९१) 
खान विश्वविद्यालय (१९९८) 
गुजयएत विद्यापीठ (१९९९), 


गीतो के कैसेट बनाये 
शरी अनूप जलोर, आपतत मुखर्जा अनुमा 
देशपाण्डे, श्यामली सेन ऊषा उ्युप 
कंल्यना नागर विजय सोनी व अन्य) 


ण्व 
पदशो मन्राडेकोकैरेट ओर 69 न्नी 
प्रकाश्यहै 


